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विविधरविद्याविशारद, सदगुणागार, 
सानन्‍्यवर घ्रीसान्‌ हे. राफ, हेरिस सको- 
दय ( वी० स० ) प्रिंसिपल गवर्नसेन्ट 
कालेज अजमेर थ अजमेर मेरवाडा 
प्रान्‍्त की पाठ्शालाओं के इन्स्पेक्टर 
सक्दाणय की उदार अनुमति पाकर इस 
छोटीसी पुस्तक को श्वद्वापूर्वक उनके कर- 
कमलों सें सा दर समर्थित करता हूं, 


शिवदत्त त्रिपाठी. 








हु का विषय है कि आज कल राजा और पजा सध ही 
का लक्ष्य सवंसाधा रण को विद्या पढ़ा कर देशमाषा की उन्नति करने 
का है अतएवच उसी आशय को हृदय में चार, स्वेसासान्य के हिताथे 
शाडघरपद्धति, सुमाफितरत्नसाख्डागार, खुसायितावालि, सना- 
तनघमेसंग्रह और शुमानिकावेकृत उपदेशशतलक इत्पादि के आ- 
घारपर सारणगर्मित संस्कृत रखोकों के साधारण दोहे चनाकर अरी 
रासासए, सहामारतादि ग्रन्थों के शिक्षाप्रद इत्तिद्ालों का टिप्पणी 
में संकत देकर तथा साहित्यरत्नाकरादि मापा ग्रन्थों में सेकहींर 
प्राचीन कवियों के कवित्तों को संघोजित करके, यह एक छोटीसी 
पुस्तक चनाई है, सो आशा है कि परिछतजन हस्का अवलोकन 
कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे और जो कहीं इसमें हुटि 
रहगई हो, उसका अपने उदाराशय से सुधारकर अपने महत्व का 
परिचय देते हुए छुक अल्पक्ष को क्षमा करेंगे. 

सदहाशयों ! आज़ कल कितनेक खज्जन तो छुछ संस्कृत 
प्रयोगों के पक्षपाती हैं और कितनेक अन्धान्ध मिथ्वित भाषाओं 
के, उनमें से एक ही माया का सहारा लेना ठीक जान इसी 
चाल से रचना की है, जिसके कारण यदि कुछ फकठिनता दिश्ााई पड़े 
तो उसे क्षमा करेंगे | कारण जैसा दोष कठिनता का है चेसा ही 
दोष अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रयोग करने का भी तो है. 
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झ्ब में राजपूताना स्पुज़ियर्स के सु परिन्‍्ंडन्डन्ट, प्रसिद्ध ऐ/]तहा- 
खसिक आसान पंडित गोरीशइक्वरजी ओमका तथा जोधपुर सहारा- 
जाओओित पंडित्तवर रामकणेजी आसोपा, तथेव एिवदिघसापषावचिशाए- 
रद, पारसीक दंशोद्धव, आरीयुत्त सेहरजी थी. डी. को घन्यचाद्‌ देता 
हूँ कि जिन्होंने इस पुस्तक के सशोाधन से छक्के सहायता भदान द्दी- 
तथैव राज़साहब पंडित न सिददासजी लेट हेडसास्थर लोवचरका लेज 
अजमेर व अजमेर मेरचाड़ा की पाठशालाओं के डिप्टी इन्स्पेक्टर 
भनीषी रामघन जी घ गवर्मएठ कालेज के हें डकक्‍लक वा यू छो गा ला लजी 
को अनेक धन्यवाद हें कि जिन्होंने पुस्तक प्रदानादि छारा सह्ा- 
घता देकर मेरे उत्लाहांकुर को सीचकर प्रफुल्छित किया: चिज्ञेघु 
किसाधिरुस | 


चतलत चलत यदि पान्थ का, पेर विषम पड जाय । 
तो सज्जन ढार्बे तुरत, अरु खल तालि बजाय ॥ 


संचत्‌ १६६६ शआआवण रे कि 
चदि ६ वुधवार- शुवदत्तशुस्मा दाषाच, 
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॥ श्रीदधिसथ्ये नमः ॥ 
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सिद्धि के वीच से, राजसान गणराज | 
परणति सोरि स्वीकार करिं, सफल करो सत्र काज ॥ 
। उत्पति, थिति, अरु प्रलय हैं, जग को जलके हाथ । 
उसके चरणों में घरूं, बार वार नेजमाथ ॥ 
गुरु को करूं प्रणाम पुनि. जिनने दया विचार । 
हित शिक्षा छारा कियों, मेरां बहुत खुघार ॥ 


न] 


हम. 
दाह. 
(ः कर च<ऊ ६७ 
घ्रच्तुयवट सदझ्धसम का, छाया से ववश्वासर || 


करनेवारे अआमितसुख, पार्वे आठों चास ॥ 
| सदर की कक किक आल आन अल मम लक 
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झखिल., विश्व का अज्ञ, धन ह#£, युवतिदृनद अरु राज । 
भोग सके नहिं एकला, असल विचारि कर काज़ ४ 
“ अग्नि, विप्र, राजा, जलघि, प्॒त्यु, पेट अरु धाम । 
ये सातों धापे नहीं, किये सहस्तों काम ॥ 
अतिथिनके उपकार हित, सज्जन अरु तरुराज । 
सरदी गरमी भोगकर, करें सकल के काज ॥ 
अति परिचंयतें भक्ति की, अवशि हांत है हान । 
जैसे लोग प्रयाग के, करें कूप पे स्नान ॥ 
धसनहोनी होतवे नहीं, होनी हो सो होय । 
झअस ज्ञानोषधि पान करे, बुध दुख देवे खोय ॥ 
अज्ञ, घास अरु नीर को, संग्रह राखे जोन ।. 
प्रजाकष्ट दुभिक्ष में, मेटि सके नृप तोच । 
अज्ञदान सम दान नहें, तप नहिं सत्य समान ॥ 
गायत्री सम सत्र नहिं, कहत पुकारि पुरान । 
अनुचित कारज में नहीं, दीजिय कोड़ी एक । 
झोर उचित में देह भी, तजिके रखिये ठेक ॥ 
अपने पुण्यों का करें, जो कोइ आप बखान | 
वह ययाति ' सम उच्चपेद, पाकरि गिरे निदान ॥ 
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# जेते मणिमाणक, ते तू जोड़े माते माणुक को, धरा में धरचों दे, सो तो 
धरयो दी रद्द जायगों | देश देह देंदद, फिर पविगो न ऐसी दें, न जाने यह जीव 
फिर कोन योमि पायगो । भूषण भरत, भख राख सति भ्रपण की, यदी भख राख, 


करन खबायगा | आदवगा यप्तमण न गरन दंगा गण, नगन चघलगा सग आर 
नगन द्वी चलायगो | 
| राजा ययात्रे अपने तपोंबल्न से इन्द्रपद फाने के लिये देहसमेत जब 


| नन-नक-रे व्लथण न “पी अनमममन-ाीयमत 3033 
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रन 










हब रे 
थशाइस्ातलनम्ाट 


' अ्यपना भ्रण नहिं छाडिये, जब लो घट में प्राण । 

देख कर्ण +६£ के चरित की, कहत पुकारि घुराण ॥ 

'. अपना सुख भी काच विन, जब देखा नाहें जाय । 

तब्र ईश्वर का ज्ञान बिन, केले दशुन पाय ॥ 

अपने अपने समय में, सभी वड़ाई पाय । 

जेसे सूरज के छिप, दीपक आध कराय ॥ 

अभिमुख लुख जिमि मन हरे, तिमि गतसुख नहिं भाय | 
जस चंदोंदय साफ को, तस नहीं प्रात सुहाय ॥ 


| 


९७१०७ 2 जान 4७ नतज०कम्म कसा 9 जरक॥ 6, 


लक, 
शफ 
क+ लक 





७५३३-२8 ७. नननीग: 2 े->न- कान ऑनकाकत आनक क “गान हक 





बता न कान 


&. ५ ३४०२७ न ०>म 








इनकों सिंडासन पर विठाया ओर 


स्वर्गलोक को गया । वव इन्द्र न चंड़े आदर व 
से भेरा पद मिला | इस पर 


झूद कि आपने क्‍या २ पण्य किये ६, कि 
राजाने भद्देकार में आकर ज्यों * गिनतासा आरंभ किया सवा त्यों उख॒का 
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है 
तर 


तप घटने लगा अंत में जब स्व्र/ के योग्य तप का फल नहा रहा दब इन्द्र का 
श्राजक्षा से देवताओं से फिर उसे झत्युलाक मे उत्तार [दया। 


राजा कर्ण ऐसा दानीं था कि घर आये अतिथि को कभी विमुख 

नहीं जाने देंता था | मद्दा भारत के युद्ध में जब चहद्द घायल द्वाकर पड़ा 
तब उसे देख अमन के सन मे इतना गत शाया के मरे ससान कान दाता कि 
जिसने कर्ण जेसे शर को मारकर जयश्री प्राप्त की । भगवान्‌ ता अन्तथामा य. 
माट समम्त गये और घोले कि दे अज़ुन ! यदि तुर्के अब भी कर फा मद्द त्त दखना 
होठों मेरे साथ चल । इस प्रकार कद्द दाना शाझ्मण क चेंद् में राजा कपास जा खिल 
ले कि दे राजन | कन्या का विवाह करना दें. कुछ घन द॑ | इतच वचन खुनतं दी 
” अथीत गली के पास जाओं | इस पर व बाल 


हू मे का सुवरण निकाल कर दूने छया । 


>> अप क--य७ ॥ तन र+ काका अमन ढक र० आना नाक. जम तक क, + 3-०० की >०७कानम-कीन-पअ कफ. ;अधआ कक कम 4 न फ-ऊ-अ0--3 + ३२० 32343 बकाक 2 +>नअता७ 


आंख खोल उसने संकेत किया कि “स्तन 
कि आप यहां ही दीजिये। तब राजा 'अपने मं 
इस पर वे बोले कि दम डच्छिष्ट नद्दीं लते। तब रियस्ता २ बड़ी कठिनता सझाुद्ध कर 
याचकों के समपैण किया । फिर भगवान्‌ ने प्रखन्नद्वा उसके प्रण की तो बड़ी 
है ओर अं मन न दें कृदा्थ किया ॥ 
ईसा की और अंत समय में निजस्वरूप का ददान दे 


72772: 7200 


बनने टफतओए पार 
नाप -पाहितान पर न-नताकन पा» «मन कप न ++ “अनार ७83» "रमन. धाम काम कं आम न काना ३० ऋतखाक ०७७०५. *७स का आग रओ.>-3...&....क्‍मक+ >नकनाओस३३-०३७०५अ न हध्ाकाकानगन 2-4 ७७७» #न ह ९.४७.» 3, 
है ५-२ ९७०- व्कटनन वाआाप..कृ 


. सय संतोष का, जिसने चख्यों 4 | 
उसको तो फीकी लगे, क्षुद्र धनिक की आस ॥ 
अथ बहुत अक्षर अलप, एसी कीजे बात । 
नातरू चुप रहनों सना, स्मृति अस भद वतात ॥ 
ख्र्थ बढ़ावे घर्म को, घमहिं अथ बढ़ाय । 

जलधि जलद सम्घपन्धसम, इकका एक सहाय ॥ 
अवनाते अरु उन्नाते सदा, रहत आप के पास । 
कृप खादि नीचो घसे, मठ रचि चढ़े अकास ॥ 
अशुन, पठन, पाठन, शुयन, सल्लस्याग अरु वाद । 
तजिये सन्ध्या समय भें, अवशि पालि मर्याद ॥ 
है हु [ज #“ ७ ३ 3. 

आई मोत टरे नहीं, जाय लिये विच भाय । 
देखु परीक्षित 5६ नहिें चच्यों, करिके विविध उपाय ॥ 
आकदूध में ढाक के, बीज वांटि यदि तात | 
लेप करे तो बिच्छु को, विष हलको होजात ॥ 
2५. | (0५४ है की ३ हु 

आगे की नहिं पूछिये, खोटी चोखी बात । 
जनमेजय | ने प्रश्नकरि, कहेँ पाई कुशुलात ॥ 
क# शगी ऋषि क श्राप से बचसे का राजा परीक्षित गयातट पर एक 
सराक्षत्र स्थान मे बदऋर जअतप्या स घस्स पदेश सनन लग गया था | पर चहद्दा 


भी पुृष्पमाला के साथ कीड़े के स्वरूप में तक्षक पहँच गया और राजा को डस- 
फर शाप का नियम परे किया ॥ 





+ शजा जनमेजय ने अपना भाषी वृत्तान्त ( जो कि भत्ना नहीं था ) 


वउ्याखजां स्ष छखुना आर यार वार साचवकर के पछत्ताने छगा। अत्त: भावी चचान्त 


मा किसा से पूछना नहीं चादिये ओर कद्ाचित्‌ पछ भी लिया तो उसका अधिक 


व नहीं करना चाहिये ॥ 














शिवसत्तसहे ॥ 0 


3-3939-3००«०.मा3-जजनस 


धस्राज काम कर कलह को, सन्ध्या को कर प्रात । 
पूरी कारज कान का, स॒त्यु न छिन ठहरात ॥ 
प्रात के सम सहज में, पौसयो जाय पखाण । 
अरु बाछ निकसे तभी, दक्षिण से जल जाण ॥ 
आत्सा को बास तीथ पे, अवशि कीजिये शद्ध । 
क्योकक वहां ह/4 कभी, यह क्षण मांहि प्रबुद्ध ॥ 
आत्मा को चसि तीर्थ पे, शकहू कीजिये तात । 
क्योंकि वहाँ सत्संग की, नदी चहत दिनरात 0 
आत्मा को यदि दुःख से, आत्मा नहीं छुड़ाय । 
तो दूजे के क्‍या अड़े, स्पृति अस भेद घताय ॥ 
आदर से फूले नहीं, खिजे न परिभव पाय । 

ये गुण जिसमें होय वह, सच्चा साधु कहाय ॥ 
पस ्राधो काम न छोड़ते, वीर दृढ़न्नत धार । 


जीति राजकुल पुनि तज्यों, परशुराम #£ संसार ॥ 

















के 'आश्रमतासी यमदग्नि मदरर्षि को कामधेनु के लॉस से सहस्तवाहुराजा ने , 
सारडाला था | जब यद्द छत्तान्त उनके पुत्र परशुरामजी ने खुना तो उन्होंने 
अनर्थियों के दल सद्दित अपने पितृहन्ता को मार अपना क्रोध बुकराया: | इस पर बहुत 
से दैददयवंशी राजाओं ने पक्ष फरके वृथा द्वी लडाह ठानी तो वे भी इनके द्वाथ से 
मारेगये | फिर तो. क्षश्षियों के साथ उनका इतना बवेसनस्य बढ़गया था कि इन 
न्दोंने २१ वार समस्त भारतवर्ष में ढिंढोरा पिटया दिया था कि मेरे सामने 
कोई भी ज्षात्रियवा का अढकार न करे सो पऐेसा दी हुआ फि. उस: समय 
क्षत्रियता का अंदकार त्याग दौनता घारकर जो चुपचाप रहें वे तो बचगये 

र 


॥-« 


ओर जिन्होंने उद्धत बनकर लड़ाई ठानी के: उनके द्वाथ से. भारे गयेः॥ ' 








 प ) शिवसतसईड ॥ 





>___-:-----्ज्ज्््च सच)?  ल-लतम5_ 


आम काटे बंबलकों, सींचे जो चित लाय । 

वो अज्ञानी अंत में, क्योंकर दुख नाह पाय ॥ 
आप करे आत्मा करम, आप तास फल पाय । 
आप फिरे संसार में, आप सोच्तच को जाय ॥ 
अआमरछाया, -सस्यनव, नीचप्रीति, परनारि । 

घन, योवन अरु राज को, ठाठ बाठ दिन चारि ॥ 
आयु ओर घधनधान्यसुख, यदि अन्यायी पाय । 

तो निश्चय मन में लखो, यहे घुणाच्षर #£ न्याय ॥ 
अआालस, सेथन, कलह, मद, अशन, नींद अरु खाज । 
ज्यों सेवो त्यों हीं बढें, ये सातों महाराज ॥ 

आशा ही के आसरे, करत मन्नुज सब कास । 

पे जिसको आशा नहीं, वह है मतकसमान ॥ 

खास छोड परवित्त की, दया हदय में घार। 

जान इश्‌ को सर्वेंगत, यही मागे श्रवुतिसार ॥ 
स्रासन, धरणी, उदक अरु, चोथी मीठी बात । 

ये गुण सज्जनगह को, तज्ञि के कभी न जात ४ 
अासा का जो दास है, वो सब ही का दास । 
जिसकी दासी आस है, उसके सब सुख पास ॥ 


इकलो वन में घविचर मत, विचरे होथे हान । 
गति प्रसेन + की देख ले, कहत पकारे परान ४ 


# काठ सें जो घुण लगजाता है सो वद रातदिन उसे कतरता रहता हट, 





कंतरत्त २ अन्त में उस काठ में जां अनायास कोइ न काई अक्षर सा चिन्ह 


बनजादा दे उसको न्‍्यायशास्त्री लोग घुणाक्षरन्याय कददते हैं ॥ 
| एक समय भरसेन यादव घोड़ेपर चढ़- अकेला ही आखेट खेलले 
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8० ) शिपसलसड ॥ 


इश्वर को जो सृष्टि का, कतां माने नांय। 

वो देवी अरु देव को, क्योंकर शीस नवॉय ॥ 
उच्चवेश में जन्म ले, सुजन वयजनसभ आप | 
पर कारज में घूम कर, हरे सकल के ताप 0 

उठि प्रभात सुमिरण करो, लारायण को नास । 
त्रेविध ताप जिससे मिटें, ओर बनें सब काम ॥ 
उड़ी नांहि जाकी ध्वज़ञा, चंशशिखर को पाय । 
वाको जीवन अरू सरण, जग में गिन्‍या न जाय +॥ 
उत्तम कारज में रहे, विघ्नों का ससुदाय । 
'इशुक्रपाअवलस्ब लो, तब तुम सको नसाय ॥ 
उठके ब्ाह्मघुद्दत्त ४, जब सरसिजरछुविपाय । 

तब लरनारी कारनिति को, क्‍यों नाहें पावत भाय ॥ 
उत्तम पद को पाय के, जो भदान्ध हो जाय। 

वो अचश्य नृप नहुषसमनेध, थिर कर पुनि पछिताय ॥ 











# एक समय देवताओं ले इन्द्र की अनुपस्थिति में नहुष को स्वर्ग 
का राजा बनाया । वह थोड़े हो समय के अनन्तर 'राजलक्ष्मी से एऐपता उनमत्त 
दो गया कि दूती द्वारा इन्द्रणी से कहल:या कि जन्न में इन्द्रपव्‌ पर हूँ ता मेरी 

सेथा से इन्द्राणी का द्ोना भी अस्थावन्न्यक है। इमपर इन्द्राणी ने उत्तर दिला- 
या कि बहुद' अच्छा पर आप पद्दिल सप्तर्षियों को -पालकी में जोाडिये और उसपर 
अंठकर भेद :घर 'पधारिय, राजा।ने सुरन्‍्त ऋषियों को घुलाया. फिर उन्हें, 
पालकी में जोंता ओर उसमें बंठ उसने प्रस्थात किया। कछ दर जाकर राजा 
ने स्वरा से ऋषियों को कट्दा कि सपे सपे अर्थात्त चलो चलों | इसपर अगस्त्य - 
ऋषि ने ऋुृद्ध दो झ्ाप दिया कि तू ही सर्प द्ोजा | फिर तो राजा बहुत .पछ- - 
ताया पर क्‍या हो कुकर का फल तो भोगन्ा दी फ्ंडा 
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है ९ 
8वसलख्य है ॥ (९११) 


देखु कमल -पे सलिलकण, सात्तीलम कल्लकाय॥ 
उत्तस के ससय तें, सहज बड़ाई आय । 

लेसे सूत पलूत संग, नपशिग्सम थज्त पाय ॥ 
उत्तम गुण को लीजिये, कथन सभी का मान | 
दत्ताश्रय #६ चुबील शुरु, करके पायो ज्ञान ॥ 
उदय चहें सर प्रथम ही, करे तसोंगुण नाशु । 
जैसे राबे तमको निदरि, पीछे करत अ्रकश ॥ 








>फ >प हन-भाेक कमा 2 माल सम कक 9 आपकी. + के उमडक जे. सजी अकाम- कट... आवा4 हु व्यरीआक आं | हनी 


उद्यम, साहस, घीरता, घुछ्ि, शुक्ति अरु नीत | 
थे गुग हाँ तब ही पुुष, निश्चय पाचे जीत ॥ 


उपक्रारी विश्चर्त का, जो कोइ करें बियार । 


हि 
6 ॥ ७ 


उसको भार न सहिसर्का, पृथ्ची कहत पुकार ॥ 
उपछाने कर कहते नहा, गृध दूत रह दान 
विचल्लित हाय न विपाते भें, वे नर तथिसमान ॥ 
उपजे मानरु क्राध | का, जा काईं ले राक । 
वह सपाति को पात्र बनि, माटे सके सब शोक ॥ 
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कि पास द्वारर राजा की सना चत्ती गई तो भी दसका चित्त विचलित नहीं 
हत्या | सेथे गवण् बडा गुरू दत्त जेयजी भी आ पहुंच ; उन्होंने वाण चनान 
घाले से राज! के जाने का वत्तानत पूछा, उछने कहा कि सद्ाराज - सूर्क छछ ठाक 
नहीं भरा चिच ते मेरे काम से लग रद्दा था। इस घात पर दत्तात्रयजा न 


॥ 
॥ 
रु 
| 
। 
| 
| 
#£ एक दिस कोई ले द्वार बाण बनाने में एसा तन्‍्मय दा रहा था 
इतकी एकाम्रता की तो तचड़ाई की और यद गुण उस्स्त साख उसका भरा एक 


प्रकार का गुरू साना. मम मनन है 
हो ५ 8 कक 

| पस्वर सो बोल कहे डारियन काहूपे, डारिये तों होगे से लपंट के छारिय. 

फ 
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.ः 
। 
। 
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( १६) शित्नसम ल सड़े ॥ 


| 
$ 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
ल्‍$ 
| 
। 
| 
! 
। 
। 


मुखतें विगारिय न चि 
च्च्ः 








, बककक+का करी. 
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उपराड़ेतें जाय सत, घर अरु पुर के मां । 

तथा रात को व॒च्दतल, कद साइय नांहिं ॥ 

उपदेशुक सच्चा बही, जो करके दिखलाय । 
तो ऋविक, गायक चित हरपाय ॥ 


# के हि... 


उल्लू देन # अन्धच अरू, काक रात सर आअन्चध | 
च. "के 
बम च् 


ये कासी के नेज पे. रात दिचल दा चन्ध 


रे 
£ 
६ 
श्ञ 
डी ! हर 


पंडित एली बुद्धि को, सझुकत हैं अतिपोच ॥ 
ऊँचे पदवारेन क्रो, होच न पर दुचज्ञान । 
475 ५ ॥+ 85५ ८४५ 'क पा 


चैन जग फेल, 


जामे गिरिशिखर चढ्यां कह, जल घल छुक रूसान ॥ 
न सर पृ बट 


हुत, छूपलोंड़ अस सोच । 
तूतों शुशम्ःहक बड़ा, को सझु॒के नोदि पांच 
अत पें खत केटालिको, दुध्द्नाहित जी लचब । 
तो पस्ु क्षी शुभ छे स,पुद्द आबशि ज्ञन छेच ॥ 
बापिजन के दादि ऊाये पे, शीघ्र चल्या नाहिं जाय । 
तो धीरे घीरे चला, स्कृति पुराश अस गाय ॥ 
कि 


छूक आर व्याधा कर, रस 


9 ५ 
्र 
हि! 


यू इक बझार। 


७ उप ह० 5 णी 5 
के आयासच हारणा कहां, जाऋर पाउऊं ठोर ॥ 


छुक्क छुला शुदयज्ञफल, एक तुला में सांच। 
सत्य बड़ी हे यज्ञ नाहिें, देख लउठ श्रति बांच ॥ 
ते 
॥ खातच्या नं)- जात द दद। बार घार कर क काम सनप हा सथारय | 
सका ऊसूराम, सुद्द दी तें मर, चाक विप पदूभचाधई सारयताग) 


(न 


हे जियारुय रे, सदारखाप भया सोच अनसाहा भआआरय ॥॥ 
टा्ख 

हक 

केबचजर 
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2 2:00602%352999 की 54 
शिवखसतसद ॥ ( १३ ) 


ः नि नल कम कम 2 मत लय जग कल गिल किक 
एक निशसिप को रत्मसस, गिनकर ज्ञाना लोग | 
रातादिचस हरिभजन कर, नासत हैं भधरोग ॥ 
एक भाग संग्रह करे, एक भाग का खाय । 
अरु इक भाग सुक्रम थे, व्यय करि नर खुख पाथ ॥ 
पक भीप्म मारुति अपर, इन दोनों को छोड़ । 
कह क्रिसके दल नियम का, स्त्री न दिये न तोड़ ॥ 
अगठे का रूष्य यछि, यत्र ले अंकित होय | 
ता सुख पावत अवशि नर, इमि भापत सब काय ॥ 
झोप तथा अथ शब्द को, मंगलकारक जान । 
पुस्तक के आरभ्भ थे) दीजिय पहले धान ॥ 
कछवेसम निञजशथ्रग पे, सहिये शुन्नुप्रहार । 
समय आय तब सपसम, दीले फण फटकार ॥ 
कटबचाणी साॉन जा चतुर, करत शाघ्र प.रहार | 
सो धवत्र 4६ सम पात्र विभव, कहंत पुराण पुकार !। 
कठिन काम नहिं कीजिये, सन म॑ घारे आभिमान । 
कामदेव | मारे गये, छाड़ शेभु पे बान ॥ 


# प्रेचज्ली जब बालक थे | तब उनका सातला म वा नकहा था कि तू 
बडा मन्द्मागी दे,यदि पुण्यात्मा द्वीवा तो मेरे जेसी भावना राणी के गर्भ में 
निवास फरता | इस पर कुद्ध द्वी पध्रत्रजो न घर छादु बन मे आकर एसा फोठन 
तप किया कि जिससे प्रसन्न द्वांकर भगवान, न उन्हें भरतखण्ड का आा- 
थिपल्प तो यहां ओर वहां भा स्व स ऊचा स्थान प्रदान कर कृतार्थ ।केया, 


| तारकासुर फो सारने के लिये जन देवभा हुईं, तब कामदृव 
था, जिसका फल यद्द निकला 


































ने सद्ादघजों का मन डिंमान को काठन प्रण॒ ।क 


क्र दाक्र का क्राध।ार्स सम पतंग के समान पद्रकर उस कऊलना पडा 
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शी पे 
( १४) शिवश्वलसड़े ॥ 


किला पता एटएकी पथ पाप“ हज ४ ऊंएणणी शा आटा टी टू >/आशगएख : 


कठिन काम वह करि सके, जिसके सलित्र अनेक । 
तासों उत्तम मित्र को, संग्रह कर धघारे ठक ॥ 
कनाक कामिनी से नहीं, जिसको चित्र लभाय । 


॥ | 


उसको गिनिये देवसमस, स्मृति अल भेद बताय ॥ 

कनगुरियातें रेख चल, जाय तर्जनी एास। 

ता आयुष भागे सल्लुज, राखिये दृह्ढ चिख्वास ॥ 
नया का मुख बाप के, सुख से मिलता होय । 

तो वह घर के दुःख को, निश्चय दढवे खोच ॥ 

कन्या बारह वर्ष की, सोरह वर्ष छुसार । 

उयाह योग हो जात हैं, स्छपृति अल कहत पुकार 0 

कन्या सुन्दरवर चढहे, माता घन, घश दात । 

चाहें बन्‍्धु कुलीनता, अरु मिष्ठज्ञ चरात ॥ 

कपट छोड़ि विश्ास सें, जो रिपु भी घर आय । 

तो उलको नहिं मारिय, इसे स्पाति भेद बताय ॥ 

कपट न कीजे सुजन ते, दुज॒न तें कर जाय। 

जैसे संग तेसे रहो, इसि नयवशासत्र बताय ॥ 

कमडलसम लेकरि बहुत, दवे तासू थोर । 

ऐस मंत्री को गिनों, सचिवन को सिरमौर ॥ 

कर ताड़न से गेंद जाम, नीचे पड़े उठि जात । 

तलिमें अवनाति सत्पुरुषकी, अधिक नहीं ठहरात ॥ 

करनो चहे विगार शूठ, तब शूूठी स्तुति गाय । 

मग सारन ही के लिये, व्याघ सत्तार बजाय ॥ 
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कारिणी संग #ड़ा करो, बिचरा सलरचर प्राज । 
क्यों सगपति ते छुछ करे, सरण चहा गजराज ॥ 
करुणा ओर ब्िभाग सम, ये गुण न्लप में होय 
तब ही भोग सके धरा, नातरु दवें खाोय ॥ 

करूं: करू इस ध्यान में, सरण गया तू भूल । 
मनिसदिन कालकुठार त्व, काट रह्यो तब सूत्व ॥ 
कमवबन्ध नहिं मिटत है, किये अनक उपाय । 
देखो नन्‍दी शृशुपुर. चसि पुनि पात चचाय ॥ 
कर प्रीति जो शत्रु से, मित्र भरासा खय । 
अरु अनयथ सें चित घरें, वा नर पीछे गाय ॥ 
करें न आरंभ काज को, कायर ता खय खाय । 
पे उद्योगी छेड़ि पुनि, पूरण करि जल पाय ॥ 
कर पे कर घरि दीन का, पाल्नन मोटी बात । 
नीचो कर करि पट को, भरणों सब हिं खुहात ॥ 
रे घीोति समकजल ते, तभी बनें सब्र काम । 
जीती लंका युक्ति तें, मिलि सुम्रीवरु राम ॥ 

करे भलाई सित्र की, सहिमा यामे कोन । 

के 


रिप के भी कारज करें, वे मनुष्य युणभोन ॥. 


्त 
कल्लस जबड़ी तोड़ यादि, कृप बीच गिरजाय | 
5 का | + अिक.] [8] घ०.& ही | कक. 
तो करमें की जेबड़ी, क्यों दीज छिटकाय ॥ 
कलह सदा जहैँ अर्थ बिन, सुने न सुरुजन वेनः।' 


हम 


ऐले घर को जब तचजे, तब नर प!वे चन ॥ 


) 


क्‍ 
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(१६ ) ” शिकच्रमतसई ॥ 











0.44 हटा -# 


कलह होत है झुँड में, दो में हावे चात । 

तासों योंगी रहत हैं, शकाकी दिनरात ॥ 

करे सहाय कबन्ध की, सज्जन ताजे निज रोष | 
डेख सयोघन #£ को छुड्ठा, पाण्डत्र पायों ताप ॥ १००॥ 
कला सीखि पाने जो चहेँ, सखद भोग अरु योग । 
तब तो पावे आमेत सल्ल, नातरु लागे राग ॥ 
कवि की कविता तो चले, सदा अथ के साथ । 

पे ऋषिजन के वचन को, अर्थ ने नित साथ ४७ 
कविता के माधुत्र को, कबि ही जाने तात । 

बिन समघुकर मकरन्द को, कोन रलिक दिखलात ॥ 
कविवर तो कविता करे, शुण आहक फेलाय । 
जिमि तरू तो देवे कसम, वायु सुगन्ध घढ़ाय ॥7 
कविता दवे चातुरी, कुशुलपनों इतिहास । 
गशणितश.सत्र गेभाये अरु, दशलशूास्त्र प्रकास ॥ 


क# एक ससय राजा दुय/घन वनवासी पाण्डवों को दुदंशा देखने के लिये 


92. ९, ३. 


अपने इष्टसिज्ञों को साथ ले बनसें गया। बहां किसी सरोदर पर नहाने धोने 
के विषय में दुर्योधन के सेवक गन्धर्वों से लड़ पड़े । जब यद्द चृत्त दुर्योधन को 
विदि्त हुआ, तो उसने तुरंन दी कर्णादे योद्धाओं को लजाकर उन्हें दूचा दिया । 
इधर दे लोग भी दोड्कर अपने स्वासो ित्ररथ के पास पहुंचे और उन्हें सब 
बुत्तान्त निवेदन किया, जिसको सुनते ६ गन्धरचेराज चित्ररथ वद्दां आया और उन्हें 
पराजित कर सू/छेंत दुर्याधन को बांघ, उसे स्लियों सांहत अपने साथ ले गया। 
राजा की यह दशा देख संत्री लोगों न बिवश दो , निकटस्थ सद्द।राज युधिष्ठिर के पास 
पहचकर उतस्तुस सहायता सागो । खुनत हूं सदाराज ने सब चरभाच छाड राजा 
का छुडान कालय अपन भाइयई को भेज्ञा | उन्होंने जाकर तुरन्त ही अपने प्रय- 


| ता सर दुयाघन का छड़ाकर अपन सहरव का परंपजय 'देया 


फिफे-े>-->-_-__.... /|_|॥।||॥?.|।|॥।?।।?। 
न््ल्क्क्क्फ्फ्फ्््ज्ज्------------..----....>...]>..... 


श्र 
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शिवशसतलसदइ ॥ ( १७) 
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कु चसाद कट्ठ आज का, कावत्ता कांच साय | 


लगमा तज तस दुडनकों, धारे नप सख पाय ॥ 
काकपच्ष को कनकमय, बनादेय यदि कोय । 
तो भी उसका इंससम, आदर कबहं न होय ॥ 
कान संदने पर नहीं, घोप सनाईं देय । 

वो थोडे ही समय में, यमपर को पथ लय ॥ 


ब् 


। 
कास क्रोध ये ठग बड़े, लर्टे नर अरु नारि | 
जो जागे सो ही वचे, ऋषि मुनि कहें पकारि ॥ 
कामवाण ते लहत हैं, ज्ञानीजन भी हार । 
* कराठ लगाई मेनका, कोशिक 55 ध्यान बिसार ॥ 
काट थॉट अरु ऑच दुख, गिनूं न मनके मांहि। 
ये गंजालंग तोलनो, स्वण कहे सहूँ नांधहि ॥ 
काम, छक्लोघ, अरु लोभवश्‌, करे जाति को भेद । 
वो पात्र इस लोक में, अपकीरति तें खद ॥ 
| कायाचादर के लग्यो, राग छेप को सेल । 
लगे सतोंगरा खार जब, तब वह होय सुचेल ॥ 
काया + के संग रोग हैं, सुख के लग दुख तात | 


# स्वगीपते उतरी दई मेनका अप्सरा ने तप करते हुए ।वश्वासन्नजा का 
पुष्करारण्य भे मोद्दित किया था, जिखकी साचेस्तुत कथा पुराणा भ लिखी दे 
+ दांसी मे विवाद चसे, विद्या सांदि बाद बसे, भोग भांदि राग, पुनि सेचा 
मांदि दीनता | आदर में मान पर्स, छ्ावे में गिलास चसं, आपन से जान बस, 
रूप मांदि द्वीनता ॥ योग में भोग, भो सयोग स ।वेयाग बसे, छुण्य भााद्ष 
चन्धन, भर लोभ में 'अधीनता | निपट चतान, थे प्रवीन ने सुत्रीन लीन हरि- 





जा ते भरु सब सा उदास॑।न्नदा« 
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कर काक पीस" 














(.१८ ) परशेवसत्तसड़े ॥ 
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| ७० मे ॥७ आकक ०] 


मिलियवे के संग घिछुरिवो, दृढ़ समझो यह बात 0 
कारज अवसर पे बने, बिच अवसर सत जान | 
जिमि चॉवल पाके शरद, तिमि भ्रीपम मत मान ॥ 
कारशवश जो छेष हो, सो कारज तें जाय । 

किन्तु इथा विहक्नेष को, कहु कल कोन मिठाय ॥ 
कालीमिरचें पीसकर, तुलसी के रस माय । 

यदि पीचे तो विषम ज्वर, सिटिहे संशय नाँय ॥ 
किसी जीव की हानि कर, स्वाथ साधनों घूर । 
अस विचार कारज करे, सो पंडित भरपूर ॥ 

किसी वृक्ष की जड़ विर्षे, दादुर चेंठयों पाय । 

ता इक हाथ उतर दिशा, नो गज पे जत्न आय ॥ 
कीडी को कणमसान्न अरु, हाथी को मण धान । 

दे करि सब को पालते, श्रीकेश॒त्र भगवान ॥ 

कीड़े तो जहेँ बहुत से, पे बिल होवे नाहिं। 

तहां तीन गज पे सलिल, निकसे घरती माहिं ॥ . 
कीत्ति केंचारी रह गई, इस जग के बिच आय । 
सज्न उसको चाय नाहें, अरु खल उसे न भाय॥ . 
कुकरम करि पछिताय तो, होय पाप कछ नास 4 


भाष घमसुत जे मूठ को, पाछ भये उदास ॥ 
५ अपन आकलन कलम ग लग गत मम 

# सत्यवादी महाराज .युधिष्ठिर ने देशकाल देखकर रण में फहा था 

कि “अश्वत्थामा दतः क॒ष्जरो वा नरो बा”! अथात््‌ अग्वत्थामा मर गया न जाने 

बह हाथी. था वर पुरुष १, चस इतने वचन सुनते द्दी द्र। 








णाचाये से विश्वास में 
आकर छुरनन्‍्त शब्य ।गेरा दिय | जिससे पाण्डबों की बहतसी सेना तो बच नपधनथ ८-०... सास पाण्डयों फी बहुतसी सेना तो बच गई, 
75 मक 


धर १४ए्नना॥७॥८७८एएरछ्र्ाण।क शरायााााााधाबदानत दाना या त ता यम द9 का कप ह ना. 
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शिद्सतसह ॥ (१६ 








। कुल, विद्या, वय, शील, वपु, अरु धन लखिके तात । 
। वर को कन्या देय सो, अवशि पाय कुशलात ॥ 

' कूप, भुप, दोऊ मुझे, दीखें एक समान । 

जो निर्गण को देत नहिं, जल अरु धन को दान 
। कृपणतुल्य दानी नहीं, यह रांची है वात । 

जो पराह्टित सबेस्व ही, अनछेडयो तजि जात ॥ 
ऊंशुतनु अरू असहाय हूं, वनाविच परिजनहीन । 
एसी चिन्ता नहिं करे, सगपातले साहइसपीन ॥ 

केवल ऊंची डार पे, वेठत खगसमुदाय । 

पे चाखे रस आम को, पिक्र जो पंचम गाय ॥ 
केशों का क्‍या दोप हैं, जिन्हें करो तुस दूर । 

काम, क्रोध त्यागे बिना, केशविलुंचन धूर ॥ 

केतो सखिया पूर्ण वुध, अरु के जो अज्ञान । 
अधविचला निसदिन हुखी, नीति करे डॉमे गान ॥ 
केर चल से उत्तर को, सरु सें हो वल्सीक । 

तो तरु तें ढों गज दिखन, विस गज पे जलठोंक ॥ 
कोयल पंचम राग करि, अबः तो गुण दिखलाय । 
नातरू कीवा जानि खल, देंगे तोहि उड़ायः ॥ 

कौन देंश अरु काल है, कोन मित्र में कोन ।' 

कया ठयय, ओ क्या आय अस, सोचि करे बुंघ तोन ॥ 
कोने काले रंग तें, कोयल जानी तोय + 


न. >2ंरन्‍ीम जम. 2०3 बा >आ ल्काक 
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|| 
न की न ( 
पर मद्दाराज युघिप्ठिर से जन्म भर में कभी मूठ नहां बाला था, अतः उनका | 
इस यात का चहुत पछतावा रद्दा, जिससे कुछ पाप इलका छुआ | 


| मिनधिमिनिमिनिकल कम 33333» >> >> ऋरणमंंणँ 














२० ) नशाचसतसड (| 
थे तेरे इस शुब्द ने, भेद बतायों मोय ॥ 
वंगेवन में चिरकाल रहे, जिमि पिंक दोष न लेय । 
तिमि बुध खलजन सेय के, फिर भी रहत अजेय ॥ 
कोवा चाखे मधुरफल, पाँखों का बल पाय । 


जवान 


७:०4 एव ५ 


अरु बिन पाँख सृगेन्द्र सी, तरु तें क्या ले जाय ॥ 
क्रोध न कीजे सुजन पे, किये लगत हैं दोष । 
ढवासा #६ भोगी विपाति, करि हरिजन पें रोष ॥ 
क्रोध करे होकर अबल, समान चहे कछु सांग । 
तो जानों इन ढुउन ने, निश्चय पीली भांग ॥ 
कंटक अरू अहि देखते, रहूँ न तेरे पास ! 

थे पुनि पुनि.चित चोरती, केतकि तोर सुवास ॥ 
खारें जल को जलद जिमि, सीठों कर बरसाय । 
तिमि खल के कठ्वचन को, साधु सुधारि सुनाय ॥ 


से ढअमम«>+»»- कल. 





# राजा अम्बरीष विष्णु का बड़ा भक्त था। एकवार उसने दुर्वासा ऋषि को 
नोता दिया | ऋषि तो नोवा मान स्नान सनन्‍्ध्या करने को नर्दौतट पर चले गये 
आर पीछे से क्षुधात्वुर राजा ने कुछ चरणोदक ले लिया जब ऋषि आये और 
उनको यद्द बृत्त विदित हुआ तो बज्था ही क्रोध कर राजा को भय दिखाने के 
लिये एक माया की कृत्या भेजी। शजा उसे देखकर घबवराया परन्तु ईश्वर की कृपा 
से वद्‌ कृत्या तो अलक्ष्य हों गई और चक्र ऋषि के पीछे पड़ गया | ऋषि 'ने 
बहुत उपाय किये पर चक्र से छूटकारा नहीं हुआ झत में जब विष्णु के शरण 
में गये तो उन्दोंने कह्म कि दे ऋषे | राजा दी तुम को बचा सकता दे | तब तो ऋषि 
दार थाक राजा के पास गये | राजा न तुरंत अपराध ह्षमाकर उनका कष्ट मिटाया 
ओर यथोचित खत्कार कर उनको प्रसन्नताप्वेक बिदा किया 


नमीनीीथीीीीणीण: 














ः खेंचत नक्र गजन्द्र को, अपनों थत्न जल्न पाय । 
ध्मरु वह बाहर पांच की, आहटतें डर जाय ॥ 
खोदत खोदत कृषक जिंमि, झवश असितजल पाय । 
तिमि झुरु सवक शिष्य भी, अवशि गुणी बनि जाय | 
- गई बात के शोक को, तज वही सुख पाय । 
देखो अजन सुतमरण %६, सुनि न गयो घवराय ॥ 
गजसम धावत चित्त को, तिषय निपिन के मांहि । 
ज्ञानांकुश ते विज्ञजन, लावें निजपथ मांहि ॥ 
गर्भवास में दूध को, जिसने कियो प्रबन्ध । 
चह कया दीनदयाल अब, नजि देगों निज सन्धघ ॥ 
गर्भवती सत्रीको पुरुष, जस उपदेश सुनाय । 
तस गुण आदें पृत्र से, स्मृति अल भेद बताय ॥ 
गुणअर्जन में कर जतन, कया पखंड तें. होय ।. 
हष्ट पुष्ठ बिन दूध की, धनु मोल ले कोय ॥ 
गुणमाहक अरु घर्मरत, जिमि ढुलभ है नाथ । 
तिमि ज्ञानी अरु उद्यमी, सेवक लगे न हाथ ॥ 
गण तें जितनो मान है, तितनो कुल ते नाह | . 
कृष्ण ओर घसुदेव की, स्थिति देखो जग मांहे ॥ 



























# बीर तथा सुशील पत्र आभिमन्यु को जब कोरवों के सेनापतियों ने घेर 


कर सारडाला । तथ अ्ऊ्छुन उस पुत्रमरश के शोक से ऐसा दुखा हुआ इक 
जुध भुलगया, पर ज़ब चेंत आया तो शोक को त्याग ऐसी शूरता 
स् 







लेतो सथ सुध 


दिखाई कि फोरवों के छक्के छुड़ा दिये. 
ह सा 














(२२ ) शिवसतसहे ॥ 


विद्दान हो! रखत है; आंधक अडम्बर ठोट । 
ख स्वण बाज नहीं, कांस्य करे ररणाट ॥ 
गुणावेहीन वा वद्ध को, कन्या देवे ज्ञोन । 

कंत््ल धन के लोभ से, अधघम पुरुष है तोन ॥ 
गण साख पर पच्षर्ते, सो उद्यमी कहाय । 

कच >#£ अरु शक्काचार्य को, चारतभ्रद अस गाय ॥ 
गुण है तहां न अथ अरु, अथ जहां गण नांहि ॥ 
दोनों की एकत्र स्थिति, दुलभ जग के मांहि ॥ 
गुणोसाथ आदर लहें, निसुण यह सच बेन । 

जसे काजर मन्र हरे, लगि तरुणी के नेन ॥ 
गुरुजन के कड़ये वचन, सहे वही सुख पाय । 
देखो हारा साण दुख, सहिे पुनि सकुट दबाय ॥ 
ग्रुरुजन जो संतोष तें, वस्तु तुम्हें कछ देत । 
उसको लख्ेझो प्रीति सा, जी तुम चाहो हेत ॥ 

गुरु अरु नुप के द्वार पे, सेटलसहित जो जाय । 

वा भा उचसे दान अरु, सान पाय घर आय ४ 
'शुरुसवा करते समय, ताज दांजे अंमिमान । 

राम प आर. श्रोकृष्ण को, चरितं देत यह ज्ञान ॥ 


न .. # शुकाचार्य तो देत्वगुरु और बदस्पि इबगर ह २7777 ता दुत्थगुरु ओर बृहस्पति देवगुरु थे, 


े अत: उनका आपस 
पूरे बमनस्थ था. जब शुक्राचाये से संजीविनी विद्या छेना खुदस्पति के पत्र 
कान ने चाद्दा तो उसको बड़ा परिश्रम करना पढ़ा। अन्त सें उसने शुद्ध भाव से 


झछुक्राचायं का गुरू बसाकर तन सन आ।र धन से पएश सेचा क्ता, 
दाकर गसुरु ने सच रद्ृध्य अपने शष्य का स्वागापषांग बता दया. 


। ने शीरासचन्द्रजी यद्यपि राजकुसार थ | तथापि अहँकार. त्याग शुरू 
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॥जसस सलुष्ट 
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३७-+>नलअन 2. का 3... 
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शिवसतसहे ॥ (२३ 


आय अ 5 प्लस परम 2-33 मम अल लीक 
शुरू क्र पृज स्वाथवश्‌, थार परसारथ सान,। 


गेया राखें दृधहित, पूज़न को कहु कौन.॥ 








शुरुसलवक ]वद्या लह, अथवा धन दातार | 
विद्या तें विद्या मिले, चोथो नहिं कोइ दछार ॥ 
ग्रही, आलसो, अरु यती, जा प्रपंचरत होथ । 
ये दोनों त्रिपरीत्त चल्लि, सब सख देखें खोय ॥ 
गो पाले गोपाल नहिं, तिरशली शिव नांहि। 
चक्रपाश प॑ वष्णु नाहें, बुध सांचा मनसाह ॥ ( सांड ) 
गो, ब्राह्मण अरु ज्ञाति में, धरे शरता जोन । 
तरु से पाके फल सरिस, गिरे राज्य तें तोन ॥ 
गोसत्रा में सनंदा, देखि कृष्ण की प्रीति । 
लक्ष्मी ने चांपे चरण, फहें पुराण पुनीत ॥ 

घर आये रिपु को सुजन, कारज देत बनाय । 
जेले बड़वा अगनि की, सागर प्यास बुकाय ॥ 
घर में यदि चाहो कुशल, तो व्याहो इक नार । 
दशुरथ उयाह अनेक करि, केसे सह्दे बिगार ॥ 
घास खाय जल पान करि, सोवे जंगल' बीच । 


ऐसे भोले हरिण को, सारे ब्याधा नोच ॥ 
2 पक लय 


विश्वामित्र की सेवा में ऐसे दत्तच्चित्त रहते थे फि पे देवपूजा फे लिये पुष्प तक 
भी उद्यान से स्वय तोडकर ला दत थ 


इसी अफार फ्रष्णचन्द्र भी जब ध्ांदीपिनि ऋषि 
सथ ने भी एफ घार गुरुपत्नी फी आज्ञा से सुदामा 


यज्ञफाप्ठ जने फे लिये गरसते .संधद मेँंगयेथे 2 लि 
६ ->--:777-जल्ज्श्लश/्य्य्््य्ख्नस्न्च््च्न्चच्क्चि््लस___-_-_--__+>3 


फे पास विद्या पढ़ते थे 
गे साथ जे जंगल में 








( २४ ) शिवसतस्डे ॥ 








घूमत शोभा चक्र की, घूमत साधु पुजाय । 
घृमत नृप पूजा लहे, सत्री घूमति विनलाय ॥ 
चतुर नहीं करते कभी, बहुतन संग विवाह । 
अरु भावीचश होय तो, सब को करत निवाह ॥ 
चतुराई पिकने करी, वषाछतु धरि मोन । 
मेडकसे वक्ता जहां, बके वया तहेँ कोन ॥ 
चलत चलत चींटी चढ़े, पवतह के साथ । 
ओर. गरुड़ भी बिन चले, पहुंच सफे-नहिं हाथ ॥ 
चले न्‍्यायपथ पे सदा, उसे देत प्रश्चु राज । 
नातरूु इस संसार के, केसे सरिहें काज ॥ 
चातकसम जग में नहीं, मानी काइ दिखात । 
जब मांगे तब इन्द्र पे, नांहें प्यालो सर जात ॥ 
चार वेद षट्शासत्र के, ज्ञाता सभ्य सुजान । 
राजसभां में हाय जहँ, तहेँ सुखशान्ति निधान ॥ 
चारान भर नोन में, फिटकरि छिुण मिलाय । 
प्रतिदिन दांतश के किये, देत बदल घनिजाय ॥ 
चारों वेदों की करे, पारायणश नर जौन । 
सब तीर्थों का स्लानफल, पाय सहज में तोन ॥ 
'चालि सके असि धार पे, सके सिंह सग खेल । 
: पे दुजन अध्यक्ष की, सके न सेवा मेल ॥ 
_चचिड़ी कसेड़ी के लिये, यथाशुक्ति कछ घान । 
तर्ज खत में वे कृषक, पावें पुणय महान ॥ 


मम 2 2 कक 
निस्‍नसस मम फममन समन पर प>क्‍पन्‍<____-+-++___ 
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शिचव्रसतसह ॥ (२५ 
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चोरी, जारी, कडुवचन, लोभ, ईर्षा, सान । 
इतने अचगुण जो तजे, मिले ताहि भगवान ॥ 
चंचलता जिह्ना करे, अंड बंड करि बात । 

पे निदोषी दांत ये, क्‍योंकारे पाड़े जात ॥ 

चंदन तोर सुगंध गुण, सोय बुल्ावे पास | 

पे निःश्वास भुजंग के, करते निपट निरास ॥ 
चेचल का चंचलपना, अरु जड़ की जड़ताइ 4 
पंडित के उपदेश ते, तुरत मिटत है भाई ॥। 

चंद, सुर, तारा, अगनि, यद्यपि करें प्रकास | 
तदपि गेह में नारिबिन, होवे नाहि उजास ॥ 
चन्द्र, सूर्य, पावक, अनल, गगन, भूमि, जल, काल-। 
रात, दिवस अरु मन, इते जानें सचके ख्याल ॥ 
चेद्र, सर्ये, पावक, सलिल, चेद, विध्न, छुर, गाय । 
इनको जो आदर करे, सो अवश्य सुख पाय ॥ 
छुठो, घीसंबों, तीसवों, देकरि अस किसान । 

नप, ब्राह्मण अरु देव को, पावें पुएष महान ॥ 
छत्र, चचर, रथ, बाजि, गज, ओर राज के साज । 
-सपने के सब खेल हैं, समभलेउ महराज ॥ 

' छल तें विद्या सीख सत, सीखे होवे हान ॥ . 
“चुथा गयो अम .कर्ण ५६ को, कहे पुकारि पुरान॥ 





बिके. 


# च्तात्रेय से अखसतुष्ट द्वाकर परशुरासजा न उछनका धनुवरद्‌ |सखाना 


हि. 
छोड दिया था । पर शर्जुन को जीतने की इच्छा से करे ने ज्राद्मणबेश में 


छा. । 














कील नयी पैजप िखफणचभन ५ तंपिाचण++ + ४ 5 हा ऋ “दि कार 


(२६ ) शिवसततसह | 


नी न नि अभी न जन हा 8ओनिन विनननिनिनगनरन्‍अरन-नननत9+न जजिओणगओ िडिणएिलाणणण 


छाता सज्जन पुरुष को, सभ्य का काठन लखाय ! 
जिसका खलफ वाज्यशुर, बंध प्ंश न पाय ॥ 
छोटे ही का कष्ट द, बड़ा बनावत काज ॥ 
जस आहशावकान भाख, याने बेठ आाहराज ॥| 
जदाप शास्र कह जाव को, [हसा करणा खाट | 
तदाप मारे पापा आधक, बांध घमं का पांट ॥ 
जन्मदास, रोगा, अधंन, बधवा अरु अज्ञान | 
व्यासवचन ते पाँच ये, जावत मतक समान,॥ 
जन्मभाम त्याम बना, ।ज्से अन्न ममेलजाय । 
अरु काडा ऋण हाथ नाह, तो. वह सखा कहाय ॥ 
जन्म मरण के कष्ठत, जो तू घचनां चाय । 
ता ज्ञानाउइनल में हवन, करद अघलसमुदाय ॥ 
जब जब मरा जन्म हा, तब तब रृपा।नेधांन । 
भाक्त हाय तव चरण २, यह मसाशू्‌ वरदान ॥ 
जबतक देह अरोग अरु, मृत्युसमय हे दूर । 
तबतक कारल हारभ्जन, पघुतलि क्‍या कारे ह- कूर ॥ 





जाकर उनसे [वेद्यां साख ली | फिर थोड़े समय के अनन्तर जब उसका सा- 
दस दूखा तो उन्होंने जान लिया कि यह कोई छत्निय का पुन्न है और मुझ 
को ठगकर इसने अपना अथे बचाया है वब क्रद्ध हो इसे शाप दिया कि अरे 


छली [ तूने कंपठ करके जो मुझ से विद्या सौख्यी है इसका यह फल होगा के 


तर। ।चद्या ससेष्फल हां जायगी। रो एसा हु हथा कि जब अजुत आर केशु 


कक 
| वारखभःत हुआ तब कर्ण के रथ के पेडे धरती में गड़े गये जिछंख वह 


ता पविडश होगया और घअजुन ने उसे मारकर अपना अंथे सिद्ध किया. 








शिवसतसह़ ॥ " ५ रजओ) 
जब्य दो आपस लर्ड़, त्थ घन तीजों खाथ 
तासों सोच विचारकर, घर में सम्लुकियष भ्राय ॥ 
जध बिद्या अरु बुद्धि को, मेल यथारथ होय। 
तब्र नर झाधि व्याषि को, देत सहज में खोय ॥ 
जब राजा नहिं लखिसके, न्याय ओर अन्याय । 
सब्र श्रुतिपारग विध्र की, सम्मति लेबे जाय ॥ 
जबले मगपति नींद में, तवलों भॉकत स्थार ॥ 
जाग गजपतिह भज, तजि के निज परिधार ॥ २००:॥, 
जब सुरतरु भी समय पे, फल देने क्षमजाय । 
तब वह दूजे वृक्ष से, क्योंकर धड़ो कहाय ॥ 
जय पाते नहिं पातकी, मसल शिक्षा मत भूल! । 
शुक्र % पुरोहित थे तऊ, देत्य भये निर्मूल'॥ 
जक्ष को स्वाद विभिन्न ध्मरु, लवश चिपाथेष्यो: होय । 
तो वर्षा आगे अवशि, इसि भापत सब कोय:॥| 
जलनिएयि तोरे रल्ल को, नमस्कार हैं मोर । 
बचे जो नक्क ने, मांस लियो नाहें तोर ॥: 
जल में मुख को देख सतत, चढ़ मत टूटी. नाव'।. . 
सरिता को मत तर तथा, विकट: ठोर' मत जाव ॥. 
जहूँ नारी आदर जहें, तहेँ देवन को वास ।, | 


0 क ॥"5, 0 ७- ०५२ सर । 

अरु जहूँ ये दुःखित रहें, वह घर पात्र नास'॥ 

ः यजमान देत्यों फो धर्म फा उपदेश देते थे, पर ें' 

उप्तको नहीं सानते थे । फेघण अपने पुरुषार्थे से अनभी फरके शाज्य - पा छते , 
ै मे लक भो क ३ 

थे जो थोड़े से समथतक छी स्थिर गदहता था फिर बेस के चैज़े ही दीजाते थे. 
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चूक काने ककीशिफन्णानकयक । 
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( २८ ) शिवसतसई |॥ 








जहां वहुत सुखिया रहें, अरू सब चाहें मान । 
पकग्िने नहिं एक को, तो सब गिरें निदान ॥ 
। जहां सत्य <६ तहें घर्म अरु, जहां घमम तहेँ जीत । 
| तार्सो मन, वच, कम्मे ते, सत पे चलिये सीत ॥ 
जाको जेसों भाव हे, चांसंग वेसो होय । 
| स्वामी को निञ्रवश करे, चतुर.भृत्य हे सोय ॥ 
। जात्ना में जाते समय, सिद्ध करो कह कोड । 
अरु आगे आओ कहे, सुफल सनारथ होड़ ॥ 
जिसि जल आाव निकाल चिन, फोड़दत हैं त्ताल। 
तिमि घनआगम दान विन, ठहरे नाह सबकाल ॥ 
| जिसमि ताते जज्ञ ते नहीं, सीचिय कोलल चुल । 
। प्रिय को कटुवचन कहि, कबहूँन करिय अमेल ॥ 
तृणपुंजहि अग्निकण, पल में देत जलाय । 
मिथ्याभाषण ससलम, करत पुएयसमुदाय ॥ 
सकरके उदय तें, नष्ट होत है रात | 
चेक आगमन ते, मिटे अधिया. त्तात ॥ 
पारद नाहें थिर रहे, एक ठोर चिरकाल । 
सज्जन के चित्तमें, क्रोध न रहै भुआल ॥ 


मि 
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आल + पीमिीिज बज 5 ने न दशा कक ललल पम सं 

5 ४ ऋारांत न पक हाल हक दुजा, घर्म की मूल एक सांच पद्दचानंयों | 

बढ़ने को सूल एक उंतप्चों मत राखि वे करों ग फे 
डरते का सूजझ ८ हर ओ। 69 जान का मूल एक अछी बात सानचों ॥ 
जप जल पा गज उपा।धमृल धंसाठटद्वा, दारिद को मल छक्त अालछस ब- 
श्र ०७७ 5 के. ्छ 
खानियो | दारिब्रे को मूल एक आतुरी है समर 
कद्दि जानवों. 


माह, चातुरों को सूल एक,बात 












। प ____शिवसतसई ॥। अमर लिन नल किम ६४४57: (२५९ ) 
हक श जा 
जिमि मर्कंट इक डारतें, इत उतत उछलत जात | 
तिमि यह सन भटकत फिरे, विपयन में दिनरात ॥ 
जिमि वर्षोजल सरितसेंग, मिले सिन्धु में आन। 
तिमसि सब्च देव प्रणास को, केशव ज्ञवे सान ॥ 
जिमि सागर म॑ नक्र अरु, नृप में. खल विश्वास ! 
#चच # थ्थ, कक ड़ रू ५, ०, ५ ७ 
तिपि आह के संग में, खोटे करें निवास ॥ 
जिमे अधेर को दर करि, सूर्य #£ सवहिं सुख देत । 
तिमि उनपे छाया पड़े, प्रजा दिखाबें हंत ॥ 
जिस नरपति का सुकति यश, भन्‍थों में लिख जॉय । 
उसका नाम बिरंखचि सी, सेट्सकत है नाँय ॥ 
जिसके कारण अयश अरु, अपगाति होावे भाय । 
ऐसे कुकरम छांड दो, त्व सुख की छे आय ॥ 
जिस कुक्ष सें जनमें नहाँ, भक्त तथा गुणवान । 
तो उस कुल को दूसरों, पशुकुल लीजे मान ॥ 
जिस दिन उगते सूथ्थ को, देखत नयन मिचाय । 
उलदिन बरसे अवशि घन, दाम वराह बतलाय ॥ 
जिसके घट में बलत हरि, सकल समंगलखान । 
उसको जयलक्ष्मी सदा, करत रहे कल्यान ॥ 

# शास्त्रों में सूर्य तथा चन्द्रमा को तो प्रधान देवता और अमाघस्या तथा 
पूर्शिमा फो भधान तिथियां मानी &ै। यथाः--'सूर्य भात्पा जगतस्तस्थुपत्व!? अथोत््‌ 
भराचर जगत, फी जात्मा ( आधार ) सूय्ये दे. जब सूर्य फिंचा चन्द्रमा का मक्‍दर 
दोता दै तय भूकर्पादिफ उत्पात की न फट्दी अवश्यमेंब धोते रदते हैं । उन अन- 
था से मचने फे लिये पुराण लोगों ने यद्ध भ्रथा प्रचलित की कि यादि तुस ऐसे २ 
अयसरों पर सथ मिलकर भजन, स्मरण, दास, धर्म फरोगे तो परमेश्वर तुम्हारी 
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शंकर उर जपत्यों # भजग, तजे गरुद की आण।॥! .... 





। 





(३० :3 शिवसतस हे ॥ 


खासन अपना अकड करने लगा, तय गरुड़ ने कहा के भाई ! असी: त॑ 
“फपपपन पं >प<८०0++८८८८-७-<-८८--- २०००-77 *-००००६०__ 8 
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जिस नर के हिरदे बसे, निसदिन स्त्री को लग । 
उसके धन .अरु धर्मे को, निश्चय जानो भंग ॥ 

जिस बालक का मसुखकसल, माता से मिलजाय । 

तो वह निश्चय वेश का, गोरव बहुत बढ़ाय 0 

जीकर तो प्रालन. करे, मरकर सेवे पॉच । 

अब कहु केसे भृलिहें, गेया तेरो नॉव ॥ 

जीणे तिहारो पींजरो, पास फिरे संजार । 

शक ! यदि बचनों चाय तो, अवशि मोन ले घार ॥ 
जींवहीन जब दुन्दभी, धन धन तोड़े तान । 

तब चेतन नरनारि क्यों, बिनधन रहें सुजान ॥ 

जूने सब गुणहीन नहिं, नये न सब गुणवन्त । 
ऐसे सोच विचारि पुनि, अथे साधते सन्त हे 
जेसे अपने प्राण प्रिय, तेसे सबके जान । | 
मन,-वच काया तें ते, हिंसा को गणवान ॥ 

जैसे अलि परमल गहे, कसमावलिहि विसार । 

तेसे पंडित शास्त्र को, सारलेत -नहिं भार ॥ - 

जैसे राख्यो ज्ञगति सो, बीज चनावे काम । 
' तैसे राक्षित अबंल- जन, नपहि  देंत घन घास वा. 
' जेसो स्थान प्रधान है, तेसो बल संत जाण । 


३ 5-० 





# एक सरसंय विष्णु भंग्रव,च्‌ गरुड़ पर चढ कैलाश में शीमदहादेवजी से 
मिलते गये | घढां सेहादबर्ज़ा के गले में जो सपे था, वह निःशंक हो गरुड़ के 
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धाम नल 
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शिवसतसह़ |! है ( ३२ 








पक खाय तम, उगले काजर काल । 
जसा खाय अन ४६, वेसे खेले ख्याल |! 
न अरु रात का, चक्र घृमता जाय। 
सुख दुःख का, चक्कर समभ्कों भाय ॥ 
पथि देह का, त्रत मिटात्रे ताप । 
कज्ञान भी, मन का घोवे पाप ॥ 
पधि राग को, तनतें. देत स्रगाय । 
घसें अघम को, मनतते देत हटाय ॥ 
जो कोई उपकार करि, अपनो गुण बतलाय | 
सो सानों इक बेर को, इच्च नवीन ज्गाय ४ 
जो जेसो कारज करे, वो चेंसी फल पात । 
कंस भानजों मारिके, मग्यों भानजे हात ॥ 
जो लतुभको मन्तव्य नहिं, तुरत रोक दे ताइ । 
समय चकि पुनि बोलनो, दुलभ है फलदाइ ॥ 
जो तू चाहे कीति को, तो तूं साहस घार । 
देख जलधि तरके भये, पूजित पवनकुमार ॥ 


तेरा कछ नहीं कर सकता पर जो तू कट्टों बाहर मिलजाय ता दंख के तुम 
में क्या सामण्य है। स्लो सच दं के अपने स्थान पर तो निबेल भी सबल 


४ “३ 70 4 


5 [५ 


(० है 


28 4|# आह | 2 बह ता कर 
हि 2 हा 42 2 2० । श? / 


33944 >४माआा 3. + ० २०० ै०++३० न पपनमय नए 2७७ कय, पक) कक... ० खाप्थ+-फण+-. फनमंबमंी मक कक 5 हा. 





दोजाता हे 
५६४ थक ससय श्रीरामचन्द्रजी न गर्भवती मद्दाराणी जानकांजी ख्ले पूछा 


कि आपकी किस वस्तु पर रुचि है, इस पर फहनले वन मे रहने का इच्छा अकट 
की, सुनते दी महराज यद्याप बढ़ ही उदास हुए, पर उनको, रुचि रखने को 
जध्ष्मण॒जी के साथ उन्हें मद्दर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर न्वास करन का 


बढ 
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(३२ ) शिवसतसई ॥ 





जो तूं फल. रक्षा चहे, तो रस आड़ी बाड़ । 
चोरों का क्‍या दोष हे, राखे खुले किंवाड ॥ 
जो तू काव्य छुधणें की, शुद्धि वधारथ चाय ॥ 


है 


तो खलाग्नि की ज्वाज्न भें, पहल लेउ तपाय ॥ 


किक पे 


जो तेरे है हाथ में, उसकों अपनी मान । 
आवन वारी वस्तु को, अपनी गिने अझयान ॥ 
जो नर उद्यम छांडिके, रहे खाग्य आधीन 
वो अवश्य दुख पात है, यामें मेष न सीन ॥ . 
जो नर थोरी संपदा, पाय गहे सन्तोष । 
उसको लक्ष्मी तजत है, करके मन में रोष ॥ 
जो नर चिरं जीवन चहे, सो पर नारि लिलार । 
तज चोथ के चोद सम, मन में करि निर्धार ॥ 
जो नर पथ्याशी रहे, ताहि न ज्ञागे रोग । 
विना रोग को देह यह, भोग सके बहु भोग ॥ 
जो कोइ अपने वित्त तें, करे प्रजा को च्राण । 
उस पर न्योछावर करे, प्रजा वित्त अरु प्राण ॥ 


का 


जो भिक्तुक तुकको मिले, उसको दे तूं चून । 
केवल कड़वा बचन तो, दाम ऊपर लन ॥ 


' जो दूजे की हानि कर, अपनो अथ बनाय 
” वा तुरन्त ही जोक सम, दुख पावत है साय 0 


बाप 


जो प्राते देन करतो रहे, बेठि इकन्त विचार । 


३ 


उसके बल बुधि तेज को, निश्चय होत सुधार ॥ 


+न्‍्मकानी' 


) 


/ 


[ु 


प्र 


2 











ःढ शिचसतस्ड ॥ (३३ 


मम मल मा लक 
झूठ, कपट, अपविजत्रता, निरुयता, अज्ञान । 


साहस अरु अति लोभ य, सन्नी के तोप पिछान प्‌ 
मठ, ठगाह, क्ररदा, सिन्‍दा अरु अखिसान । 
तज्ञ देवें उस परुप का, हांय तरत कल्यान ॥ 
हूटे सहिं अरू नौर में, डाले तें दिरलाय । 

अल हीरा अनमोल हे, इसे घराह बतलाय ॥ 
ठाकर खा शिरिपर चढ़े, धूलि रोप में आय । 

जो धूलिह तें नीच है, क्यों बह मचुज कहाय ॥ 
तजदे हजनलेग को, सजले साधससाज । 

रटले चाम महेश को, यदि तू चाहे राज ॥ 

तट पर नोका ञआा लगी, सोंरी कारज आध । 
को जाने विपदा अबू, आकारि करें उपाध ॥ 
तप अरुू विद्या से पुरुष, जग लें पात्र कहाय । 
सदाचार तीजो मिले, तव सुपात्र चनिज्ञाय ॥ 
तपोत्चछि अपमान तें, आदूर सें तप-ड्रास । 

विचर निर्भय साधनजन, हिय अस राखि घकास ॥ 
तात-सिन्ध लक्ष्मी-चह्दिन, भांमिनीपातलि-खगचान | 
तो भी शंख न रलललम, निश्चय कल प्रधान ॥ 
तापस को सत्कार तजि, करें लाछु अएसान । 
सगरपत्र *£ समगाते लह्, कद पुकार पुरतन ॥ 


#% प्ुक बार इन्द्र ने राजा चउगर के यज्ञ मं खे थवाड़ा छच्चका ऋर' मद्दाप 


कापिलदेवजी के आश्रम में वांध दिया था। जब रशाजा न बाड़ा नहा पाया दा 
सखदयथारनश कापलदन 
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३४ _ः शिवसतसह ॥ 








चिगुण जबड़ी तें सुध्या, यह संसारी जाल । 

भक्ति कतेरणी होथ तब, फन्‍्द कटे तत्काल ॥ 

तुच्छ वस्तुं को मल ही, चड़ो चनाबे काज । 

जैसे तृथ को जबड़ी, चांघि सके गजराज ॥ 

तृणसम परडपकार को, गिरिसस लेचें मान । 

ऐसे इसे संसार में, विरले सन्त सुजञान ॥ 

तृष्णा-कुन्नटा पुरुष को, अधरम में ले जाय । 

पे ज्ज्जा माता उसे, पीछो खेंचि बचाय ॥ 

तेजस्वी के काम में, नियमे आयु को नॉय । । 
देख बालरवि के किरण, गिरत शिखर पे जॉँय ॥ । 
तेल, लवंण, छत आदि की, चिन्ता तें दिन रात | 
पेंडितहू की समति घंटे, सूरख की क्या बात ॥ 
थाकि, थाकि करतो रहे, जो नर उच्तम काम | 
वाकी नेया अन्त में, पार करे श्रीराम ॥ 

थारे ते फलं अधिक हो, ऐेस कर नर काज । 

फल थोरों अरु श्रम अधिक, तासों दूरो भाज ॥ 
दया-लेश जिसके नहीं, करे ब॒था ही रार । 


अरु परघन दारा तक, सो डूबे सकघार ॥ 





क आश्रम में जा पहुचे | बद्धां घोड़े को देख, प्रथम तो मोहवश फरषि को दी चोर 
जान घहुत 'कुछ खाटा खरा कहने लगे, परन्तु जब वे न बाल तो-सवन मिल 
'कर एसा ड«द्रव मचाया कि जिखसे मद्दार्ष को समाधि खुछ गई -। फेर ऋदषि 


न जन्म उत्त उपद्रायिया को आर ऋ!षध से देखा तब' वे सबके संब (अंग्निःगें पतडू 
के समान ):उनको क्रोघारिन में गिर कर यमलोक को पहुँच ॥ | 










दाता याचक्र दुउइन के, सव विधि हाथ समान । 
दइकार पाया उच्च पद, लकारे चीचो थान ॥ 

दान इथा श्रद्धा विना, चुथा शुवक् बिन गीत । 
वुथा ध्यान है प्रम घिन, सत्य सम्रक से मौत ॥ 
दिन को खोवो झीष्म में, पथ्य साहिये तात | 
कार शेप ऋतु से शयन, करें विविध उत्पात ॥ 
छिशिग हाय खजर जह, तहँ पश्चिम की ओर । 
दोय हाथ पे सातगज, नीचे जल की ठौर ॥ 

दिन भर के कत्तेज्य का, वॉटि करे जो काम | 

वो नर इस संसार में, पाते मोटर नाम ॥ 
द्विज-घाती पृज्ञा लहे, यदि वह हो धनवान । 

पे शशिवंशल भी गुणी, त्रिन घन लंहे न सान ॥ . 
दीप घुके क्या तेलतें, चोर भज क्या चेत। 
वय-चीत कया कामिनी, वहे नीर कया खेत ॥ 
दुलभ बवसत न चाय अरु, गतको करें न शोक । 
छल्ल पुरुष। कू संद रससय सारा लाक 

इस पाकर भरा जानका फर सामग्यों चनचास | 
इसस भावा प्रवल हैं, दृह रख अखस वरत्रास ॥ 
दुख में क्‍यों चिंता कर, सखमसें करों गवाय । 

प्रभने तो जस कर्स फल, तस्र॒ ताहि दियो भुगाय ॥ 
दुजन खोज दोष का, गुणयगण का ॥वरुराय । 


अल जैसे माखी रूप तजि, तुस्त घाव पे जाय ॥ 


# पृष्ठ ३१ सें इसकी कथा छप गई हू बदा देखें ॥ 


कै न्‍ 
3... लत तन डे >स ओम: सु: य यघत३यतय5 
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_] ४२०७ ० प्‌ 
( ३६). शि्यिखतसड़ ॥ 
45 


जन झापने दशु का, पोह्ल वद्वरत चिगार । 
जेसे घण निजबल को, काटे करे निसखार ॥ 

दुग्ध पीय यदि स्वन्न में, चढ़ के ऊंचे धान । 

तो वह दिल दस बीत ते, पाय नुपाति तें मान ॥ 
दुःशासन अरु आह ते, कृष्णा #£ अरु गजराज | । 
कृष्ट पाय- प्रश्ु शरण ली, तो बनिगे सब काज़ ॥ 
दुष्ट संग ते सुजन भी, पद पद पावे हार | 

जेसे पावक लोह संग, सहे हथोडन झार ॥ 

दुष्ट नृपति के राज में, रहे पह्दी दुख पाय । 
रासायश में लंक की, दीनहीं गाते बतलाय॥ 

दूजे तें निज अथे की, सिद्धि यथारथ चाय । 
 तूृनी उपकार कर, यह इक सरल उपाय ॥ 

दर रहूं का करे सके, वह पशिडत रिएु सोर।. 
ऐसे मत सोचो कभी, वाकी गाते सब ठोर ॥ 


# सभाके बौच जब दुःशासन द्रोपदी का चीौर उत्तारकर उसकी लाज खोंने 
लगा, तब उससे सच्च सज से श्रीकृष्ण का स्मरण किया, दो उन्होंने एंसा 
घमरफार दिखाया कि वहू चीर इतना वढा के बह दष्ट उतारता २ थक गया, 


पर चीरो का अत न 'आया, अत में आपद्दी घवराकर मलाौंचा शिरकर 
जेदरहा 


थ :भ/ 








एक. भक्त ने अपले. पृव्रकर्मा के प्रभाव से हाथी की योनि पाई थी 
वह एकदित जिकंट पर्वत के पास किसी जलाशय में क्रीडा करने गया; तो तुरंत 
कसी भाई ने उस पकड़ [लिया | उस हाथी को पवेजन्म का ज्ञान था। अत 


उसने इधर का स्मरण पेया तो परसश्वर ने झट उस्धकछा कष्ट सिदाकर स्वगेलोक 
; को पहुंचा दिया * * 
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अत3 ृ७क किललल्‍ल्‍-+- 








रुंकार वाही वस्त॒ुको, एने दृज को दल | 
वां नस ह>£ सम गिरगट बने, करें पराशा सचेल 
देखत ही चित को हगे, परसत घन को खाय | 
अरु सॉयत वलक्षुय करें, यखिका ठंडी लाय ॥ 
देकर तथा दिलाय कर, रखें अतिथि को मान | 
ऐसे सज्जन को सदा, इशु करें कल्यान ॥ 
;  छेव, दिज, पावक, नदी, कासथेलु चरनारि । 
 अरु घर्मी, इतनेन का, घाव दरल सुख कारि ॥ 
।  देंव, पिंतर, अरु अतिथि को, विना किये सत्कार । 
|! भाजन कबरहूँ न कीजिये, कहते श्र पुकार ॥ 
ढेव, द्विज, गुरु, वुछ को, करें पणाति सर जोन । 
कीस्ति, आयु, यशु ओर बल, पावत है नर तोन ॥ 
देव, छिज, गुरु, वेद की, निन्‍दा को करे त्याग । 
घर्म करें उस पुरुष के, खुलें अवशि ही भाग ॥ . *« 
ढंच, पिंतर, राजा, घरखमि, देखे सपने माहिं। 
वो शभफल पांवे अवरशि, इससे संशुय नाहिं ॥- 
देव, पितर, अरु अतियथें को, वाध ते कारे सत्कार। 
पीछे भोजन जो करें, वह शहस्थ सावेंचार ॥ 


किन भला 
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, # ऋषियों के छारा यशज्ञादिक 


#& गाज़ा भूग परम गाभमक्त था | दछ्क ध् 
साय पह्चचाया 


4 

हु 

! कर्मों की समाप्ति के किये समस्त भारत में हाह्म्णां के पास 

| र दी हई गाय को फिरसे देनेके कारण बत्राह्मणा स कलद 


-4-पामय 4७७ »--नौच ३७००-+२७७४० नमक +न, भा कनप्कभासकक+ ७? |» 


करता था। णक जा 


इॉंगबा, जिस- का पाप सोचच का थोड से समय के लिये राजाकोां . ग्ररगट 


बनना पड़ा था- 
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_ 
(३८ ) शिव घतसडे !॥ 


देवे सो महिसा लहे, लेबे सो लचुताइ । 

देखों ऊपर मेघ अरू, नीचे ताल तत्लाइ,॥३००॥ 
दश, काल, अरु पात्र को, देखि देय जो दान । 
वह नर अक्षय पाय फल, कहत पुकारि पुरान ॥ 
देहमांस शिवि ने दियों, व्वचा कण सहराज । 
दीन्हें हड द्धीचि ३६ ने, परमारथ के काज ॥ 


"५ 


देह नहीं (जेस काम के, उसले जाबो हार । 
३ हु? की, 
[ 


केसि जीति हो, जिन के सेन्य अपार ॥ 
दो पाँखों से विहग जिसि, गगन बीच उड़ि जाय । 
मिसो 


तिमि सोक्षार्थी ज्ञान अरु, कम साथि सुख पाय ॥ 
द्रोह ओर छलत्ल छांडि के, करें मित्र को काम । 


ही. ज बिक. 2. कक 


एस नर लसार में, पावे माटी नाम ॥ 

दणडनीय को छोड़कर, पकड़े छोडनजोग॥ 
अस अनीतिरत नूप अर्वाशू, सागे बीसों रोग ॥ 
घन अरु विंद्याजन समय, अमर आप को जान । 
आर सिरातें काल हे, यों त्रिचारि दे दान ॥ 
घन अरु योवन पायके, जिसने मद अरू काम | 
जीते उस 'नर बीरं को, मिलि है मोटो घाम ॥ 





# 'सहएर्थ दर्धाचि जब नेमिषारण्य में तप कर रहे भें तब देवताओं ने 
जाकर प्राथत्ता को १के मद्दाराज | तत्कालमत एक योगिराज की दृड्ियों की बड़ी 
आवश्यकता हूं सो आप कृुपाकर दीजिये | इतना बचन सुनते ही. ऋषि बोले 
“अन्य भर साग्य जो.यह शरीर आप जप के काम आवध.” ऐप कद :छुरनन्‍्त 


कक 


यांग को रीति से कलेबर त्याग कर दबता ७ का अथ पिद्ध किया 


ब् का 
भ्न्् 
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हक ५. ५. 


घन अजन में दुख जितों, वाही तें यद्धि आध । 
धर्म हंत सह लय तो, निश्चय मिटे उपाध |! 
घन, धरना, अरु कांमनो, इनमें ते इक आय । 
तब तो लड़नों उचित है, नहिं तो चुप रह भाय ॥ 
घन, विद्या, अरु सुमति का, बड़भागी नर पाय। 
मंद्भाग्य तो जन्मभर, तरस तरस मरजाय || 
धन, विद्या, अरू घर्म को, संचय करले जाय | 
जिससे घुक का जोक सें, कोइ न सके सताय ॥ 
घमंकल्पतरु का समझ, अर्थ मनोहर पान । 
काम सुगंधित फूल अरू, मोक्ष 'मिष्ठ फल जान ॥ 
घम्मे तज्ञे नहिं विपति में, वही वीर कहलाय । 
हरिश्वन्द्र #£ नृपकों चरित, सबहिं भद वतलाय ॥ 
धरो पांव थत्न देखिके, जलको पीत्रो छान । 
वाणी बोलो सत्य अरु, काम करो फल जान ॥ 
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# एक समय श्रशिप्ठ मुनिन विश्वामिन्नली से कष्ठा कि आजकल संसार में 
राजा! दारिश्रन्द्र के समान कोई सत्यत्रत नहीं है । इस पर करपि उसकी परीक्षा क- 
'इने के लिये जाकर उसका गाज माँगा तो सचका सध राज देदिया। फिर जन दृक्षिणा |: 
मॉँगी तो राज-छोड, स्त्री पृश्र को पेच, आप डुमफे घर नौफर रद, अनेफ़ कष्ट पाय |: 
'लन का ऋण चुकाया | एसी विपत्ति में भी कर दखिये।के सवा के का्यका इतना 
विचार रक्‍्खा कि बिना कर लिये अपने पुन्रका भी जलाने 'नहीं पदिय्या | । असल |, 
रांणी अतिखिन्न दो जब अपना आधा घसख््र फाइकर कर' चुकाने लगी ता भा बद्द | 
नहीं डिगा ।“इसपर भगवान्‌ ने असन्न द्वोफर छुरन्त दुशन दे राजा को पुनः सा- |. 
अआरभ्य प्रदान किया। आऔर-जतन्र प्राणांत का समय'झाया तथ ज्#ण्ठ :घाम दृकर |. 


वारंबार जन्‍म सरणके कष्ट से छुंडा दिया।।। 
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( ४० ) शचसत्सडे ॥ 
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परे न उद्धतवेश कछु, कड़वी कहे न बात । 
ओर साधुसवी रहे, वो नर नज्ञ कह्ात ॥ 
घीर पुरुष जो पाय पद, करके बहुत भयास । 
वो पद पावे साहसी, लक्षण में करे रिपुनास ॥ 
धुआओं नीकसे आपही, ऐसी घरती सांहि । 
दोय पुरुष पे जल मिले, संशय इसमें नॉहि॥ 
घर्ते पुरुष को दीजिय, वाणी सोच विचार | 
देखों वक #£ ने पावेती, चाही शिव को सार ॥ : 
ध्वजा पण अरू कमठ को, अवयष स्थिर होजाँय । 
पे यह चेचल चित्त नाहिं, ठहरे प्रभु पदु्मोच ॥ 
नग्न नारि देखे नहीं, वीर दृढ़घ्रत पालि। 
' देखि कोंटरा.[ को नगन, शुद्ध तजे बनमालि ॥; 
नदी बढ़े पादप फ़ले, अरु शशि होवे पूर्ण । 
ये गत योवन. आय नहों, लिये अनेकन चूरो. ॥. 





' क्र एक समयवुकासुर ने घोर, तप कर भद्दादेव. से ऐसा-भयकर चर मांगा कि 
में जिसके सिरपर द्वाथ रक्‍्खे जो दी भस्म दहोजावे। शेकरने -कद्ा कि- तथास्तु-। 
कुछ दिन :पीछे,उसने पार्वेतीजी को लेनेकी इच्छा से मद्दादेवजी के ऊपर. दी दाथ 
रखना .विचारा कि इतने मे; विष्णु भगवान्‌ वहां आपहुँचे और - उसे बदका 
कर उखका द्वाथ उसी के ,कपर घरा दिया जिस से वह असुर आपही मरगया 
सच .है । जो शुरू जनों. पर ,घाट,,धोलता है उसकी यही. दशा. होती है।॥ 
एक समय बाणासुर ओर श्रीकृष्ण का युद्ध छुआ जिसमें बाणासुर- को 
हारत दख: उसकी: साता काटरा रणक्षृत्र .भें वस्म त्याग्रकर श्रीकृष्ण :. के सा- 
सने आखड़ी हुई तो- भगवान्‌ में नग्न ज्ी का दर्शन करना,-शासखतर के चिरुद्ध 
खसमसा नयन सृद्‌ (लय आर लड़ाइ, बन्द हांगइ: || 











च्प्प््व्य््ल्लस्स्‍्लज) जज अडबबडइडडइफडब खचबख खखखचचखखखखख ःबःः> ,/जडड,लन,लनबजजअडड ःखलज अ न लल्-न--च्ंनचचल्ललड़ 
शातवसनसश ॥ (9१ ; 

















ज्वन्का, 





घन दारादिक से परुप, जितनों प्रेम बढ़ाय । 
. उतनो मार्नो शोक को, बल सखींचतों जाय ॥ 
! घन विद्या अरू सन्‍्य ये, तीनों चहिये पास 
. दर हाय ता समय पं, पूण कर नांह आस ॥ 
घधनिक न होंय रसायनी, कीलिक मक्ति न पाय | 
जामाता सन होय नहिं, नीतिशालत्र इमि गाय ॥ 
घनिक इप्ट अरू पूते से, जितना सत॒फल पाय । 
उत्तना फल धनहीन को, केवल भक्ति दिलाय ॥ 
घमे, अर्थ, यश, काम अरू, आयस को समग्र पाय। 
सृप्त हुयी नहिं आज लॉ, अरु होगो कोड नांय ॥ 
घसे अथ अरु कास का, समलवन हित जान । 
अरू जो सेव एक को, उसका पतन भिदान ॥ 
घर्म उपाजन चिन किय, खत भये थादे वाल | 
तो समझो विधि कद हो, भस्मी दीन्‍्हीं डाल ॥ 
धर्म कम के साथ जहं, स्रीपरुपन मे नह । । 
बन्यों रहे तो जानिये, स्वर्ग तुल्य वह गंद्ध ॥ ' 
, धर्म कहों संजल्ञेप तें, सच शास्त्री का सार । 
| महापाप अपकार अरु, सद्दायुयय उपकार ॥ । 
।. ध्मीनिष्ठ गुरु और नृपसेवा में तजि आशण | 
शिष्य ओर सेवक लहे, योगी सम निव्राण ॥ । 
घम रहे नहिं चोर में, च्मा न हुजन माह | । 
| 
। 
| 
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प्रीति न वेश्या में रहें, साँच कामि में नाॉह।वगा 
घर्म बिना जिस परुष के, बीते दिन अरू रात । 
तो उसके भी देह का, भसत्रा समर्का तात ॥ 
धर्मी नप के राज्य में, धर्म तर्ज नाह कांय | 
अरु अधर्मि के राज्य में, लभी अधर्मा हाथ ॥ 


के ज्व्य क ४७७ के |२ टेक सममकक आए... हों पॉटी+े न लकम०. नूक के कम 


वक, >किता ७७ ५५४६काककाओ मे. केडेआक ०४६ हक 
॥) का 
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( ४२ ) शिवसहलसझडे-॥ 
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| 
। 
। 
| 
। 





नयन करे अरु शीस के, खेत भये सच चाल । 
तोभी तृष्णा वर को, सरमसाव सब काल ॥ 
नरकी देवे साख नर, अरु चारी की नारि। 

तब निशेय होवे खरो, स्माति अस कहाते पुकारि ॥ 
नरको नर नहिं दास है, दास वित्त को मान । 
हाथ पांव तो सख्वासि अरु, सेवक के सम जान ॥ 
नव वय में जो शूंत है, वही शांत कहलाय । 

पे जब वत्ष घटजाय तथष, शांत सभी वनि जाय ॥ 
नर तें नारी सें श्रषिक, ज्ञान यहीं सच बात । 
वह तो पाढ़ि पंडित बने, यह अपठित किष्णात ॥ 
नर अरु नारी में रहे, जहां परस्पर नह । 

वहां इश बरसात है, छुख को प्रतिदिन मेह ॥ 
नारद ! ताजे वेकुठ अरू, योगे हृदय सो थान । 
भक्तों के घर मे रह भर जहे मरो गुण गान ॥ 


[4०१ ४०, जी आटा अदा. खाए, 9 5 कर 
जिनने बेचे बहुतसे, जग के दीरशुरीर ॥ 
हर 3 9 आृ 0 3 जी हि 
नारी को अंगुलि दिये, पकड़त हे वह हाथ । 
8 सर ० न य्घ 
जैसे राधा ने कल्मो, कृष्ण ! चढ़ा मोइ साथ ॥ 
नारी को.मत छोड़ नर |, पर तें लेउ छडाय। 
हि ९५. ५] [अक न र 
लि आओरसुग्रीव #६ को, चारित भेद बतलाय ॥ 
# किष्किन्धापुरी के राजा दो भाई थे । एक बाली ओर दूसरा सुभीव । 
बड़ भाई ने अन्याय से छोटे भाई की सत्री को जब छीन ली ॥ त़ब अनायाख् 
प्राप्त हुये महाराज रामचन्द्र से सुभीव ने सच्न बृत्तांत कद के प्राथेता कीं, कि 


हब ला ऊ्थ्या-ः- >> उच्च ्खर्-ट्दूसकतबन०->०न_न_-.........]ततत 
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: नाथ [में तो दक्ष मार नहीं सक्ता ओर आप समकार्थगे तो कलड्ट बढेगा, इससे युक्ति 
द्वारा इसे मारे तो ठीक हाया | भगवान्‌ ने सच समझ शुप्तरीति से सारना 
. द्विंत जान ताल के पीछ से बाण मार बाली को ते। परलोक भेजा ओर सुग्रोब 
! को राज्य तथा जी दिलवा कर सुर्ची कर दिया. 


नारीप्रीते, सरोगपन, जन्सभामि का हेंद । 


सथ अरू आलस दाप य, चरका चद्दन से दल ॥ 

नाशमान जब आख़ल जगत, तब क्‍यों भांहि शरीर | 

0 [4 ६ लक ब्क की 3 ६ [कर 

या ।वचार ताज साह का, विघर नेभय चोर ॥ 
शर्त 2३ बी | थे 

सास्तकपन का साय कार, पश्चाहं ठर सत जान | 


खम्भ त परगट भय, नरहार भ्रक्त 3£ बचान ॥ 


न 


न्यायपत्न अवलस्ब तें, सहज बने सब काम | 
भया विभाषपण ' लंकपति, आश्रय ले श्रीराम ॥ 











& परमेश्वर के प्यार प्रहलाद का राम रास जपत देख उसके पिता हिरण्य- 


इसका ध्यान करना हू ।के जिसके लय शास्र यह कहता ६ं:--'यदूभवादू वारति- 


वातोड्य॑ सुरस्तपाति यद्भयात्‌ । वर्षतीन्द्रों ददत्यस्निमृत्युधोचति पंचम; ॥? 


। शअ हे 
| अर्थात्‌ जिंस फे भव से यह पवन चलता रहता हैं, जिसके भय से सूर्य समय 
पर उगता और शअस्त द्वोता हैं, जिसके भय से इन्द्र वरस कर अजन्नादि 'आपाधि- 


आर पराचता मत्यु दाता रहता हं, 


या फ्रा उत्पन्न करवा ह€, आार्न जलाता 
वाप ज्ञा छएकदशाय दा आर वहद्द छखब 


शसा कहकर फिर बाला के ॥परताजा 
ठार विद्यमान हे अथान आप मे, भर से, खडग खभ मे | तल! सुत्र उस्तल का धा- 


विष्ठ हो “क्या यहां: भी हूं!” यह ऋदकर थंभ के लात मार ता छुरत हा भ्गर 
सन्‌ ने नश्चिवस्वरूप धारण कय दहुणएप्रकद द्ाकर उस्ध दुष्ट का खट्टार।कया आ।र 


| भक्त प्रहलाद की रक्षा को- 


लेगया था तब मंदोदरी ने उसे बहुत कुछ 


ने ब्य ४ 3 दर 
] गवरश जब खाता का हर 








: कृदयप ने कट्दा कि रे सढ़ ! मुम्त को छोड तृ किख का ध्यान करता दे, इश्वर 
तो र्म है जो तत्काल सख दःसख दंखक्ता ह ।इध पर अहलाद ने कटद्दा कि दात | में 
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धाचजतसड ।॥ - ( ४३ ) । 


न्जजत्ज 
अपन नरननी-- व ++--->न>क > ० 
ै+.०२२३०-२०००२०मरमाामकछ. हा के कम क2 





॥ 
| 
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४४) पशिवस्ततसह ॥ | 
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न्‍्यायसमय में रहत सम, शत्रु मित्र में जोन । | 
घमंशारत्र को मान करे, उत्तम नरपाति तोन ॥ । 
निगसागम सांचे नयन, जिनसे भ्रभु दिख जात । 
इन नथनों से तो नहीं, देखिसके निज गात ॥ 
निज को करतत्न छोड़े के, परको देवे सीख । ु 
ऐसे नर को सवथा, मांगी मिले न भीख ॥ 
निज घर तें पर गेह में, अछू निरभे आचार । । 
अरु चोथायो पन्‍्थ में, स्तृति अस कहत पुकार 0 
निजसुख तजि सुतहित चहे, तासु दशा है येह । 
भाड़ो पाय कुम्हार अरु, भार सहे खरदेह #£ ॥ 
निजमति से सखदायिनी, गुरुमति विश्वा बीस । 
तासों उनको पूछि के, काम करो अवनीस ॥ 
निर्जेल थल सें चिलसहित, सप्तपण तरु होय । 
तो अतिनिकट उतर दिशा, पांच पुरुष पे तोय ॥ 





समझाया पर उसन एक भी वात्त नहीं मानी । अन्त सें जब लंका जलाकर 
इज्नुमानजी पीछे गये, तब भी विभीषण ले बहुत समझाया तो घह द्िवोपदेश 
सुन प्रसन्न तो न हुश्आ, भत्युत उसके लात मारी, सथ तविभीषण ने अन्यायी का 
पक्ष छोड़ न्‍्यायी का पक्ष जिया, जिसके कारण घद्द सहज दी में लंकेश्वर बन बैठा, 

*# घनद्वित घाय घाय, घाम घाम धन्ध कियों, दियो नर्दें दान दुःखदागतें द- 


दानो हे। कलन को काती करि, कठि केते केते कान, अधघ 'अज्यों चेत भवधारिधि 


बहानो है ॥ सरच्यो ना खायो ना, खेरखशी पायो ना, गोविन्द गुण गायो। 
ना, चलत्त चद्दाना हूं | आदित कदुत आयो, मठी सजचूत बांधि, प/छे पक्िताय 
। पस्रारि दाथ जानो हैँ 
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शिवसतस 7] ॥| [ प्र 


नननननननपमपन >> स++५+»५------ते्ेे 
कक... 
जज थल से सजल से, चिन्ह कदाचित होय । 
तहाँ एक पूरुष तले, निश्चय ननिकसे तोय ॥ 


। 
। नेजल थल में होय यादि, कहीं हरीभरि घास । 





तो इक पुरुष धरातलें, धन को राखि विश्वास ॥ 
निजल थज्न में बत के, तरु तें पच्छिस और । 

तीन हाथ पे तीन गज, खोदे जल को घोर ॥ 
नियम चलाना चाथ सो, पहले कर दिखलाय । 
शुत्र ४६ लिखत के चारेत मं, व्यासदव समझाय ॥ 


निजहित संग ही कीजिये, पर को हित चितलाय । 
आने भगीरथ | गेग जिमसि, सब को दियो तिराय 0 


हल एकवार शखनरपि से उसका छोटा भाई लिखित्त ( ऋषि) मिलने को गया। 
बहा उसने बढ़े भाई का फलच।ड़ी से से ।बेन पूछ कुछ फल ताड़कर खालय | 
जब यद्द पृत्त यहे भाई ने जाना तो कुद्ध द्ोकर कद्दा फि जब घमंदास्र के 
बनाने वाले दस लोग दी मयादा पर नहीं चलेंगे तो फिर दूसर क्‍या चलेंगे। 
एस कदकर छोटे भाई को सुद्यस्न राजा के पास भेज दिया। वष्द भी प्रसझता 
के साथ राजा के पांस दण्ड भोगने को गया । राजा ने धमेशासत्र की आज्ञा- 
नुसार जानकर किये हुए पाप का भायश्वि'्त भगच्छदन बताया । ।जसक 


कारण लिखित फी अंगुली काटी गई. 

+$ राजा भगीरथ ने दिमारझय पर जाकर भरद्दादेवजी का बहुत दिनोंतक 
आझ[राधन किया जब शंकर भ्रसन्न हुए तो राजा ने आर्थना की कि नाथ ! मेरे 
पितरों के उद्धार के लिये शीगगंगाजी को उतारिये । तब मद्दादेवजी ने उस 
देवनदी का बेग अपने सस्तफ पर धारण फर राजा को वर दिया कि मेरी आज्ञा 
से अब यदद जलदेवता जिधर छुम जाझोगे उधर ही चला जायगा सो ऐसा दी 











शिवसतसह /॥ 
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निज हुर्गेति कहिये नहीं, जब तक समय न आय । 
तप नल ६ को इत्तान्त यह, भेद सवहिं बतलाय ॥ 
निज मति को परिचय दियो, एक काम सें जोन । 
क्या वह दूजे काम में, सा्धलयगा मोन ॥ 

निस॒र्णय भी समरथ बने, उत्तम आसन -पाय | 

जैस बिन्दी ऑक से, ज्ुड़कर निधि कहलाय ॥ 
निनन्‍दा अथवा होय स्तुति, घन आब वा जाय । 


हि] 


पे जीवे जबतक खुजन, कहके नहि पत्चटाय ॥ 





०. 


उघर हा शभ्रीगंगाजी भी साथ रे चलती रहीं।इत प्रकार बढ़ परिश्रम से इस 
भरतखण्ड की ओर उस जल का मोड कर राजान केवल अपन पृचरर्जों ही 
का द्वित नहीं किया, किन्‍त सूब ही भारतवासियों का कल्याण कर संसार में अ- 


खण्ड यशा भाप्त ॥कया, 


>> ह>पय से 5५ ० हा ह 
# अपवित्र रहने के कारण से राजा नल के शरीर में कलि घुस गया | 


था | इससे एक व र उसने जूता खली जिसमे अपना सब राज हार गया। फिर 
राणी दुमर्यंती को साथ ले जंगल में पहुँचा और बह्दां भी उसे आधीरात को इकह्ठी 
सोती छोडू, आप घूमता २ ऋतुपणे राजा के यहां जाकर साराथे घनगया। 
इघर विचारी दमयती जब जगी तो पत्ति को न देख रोती पीटती अनक कष्ट 
पाती कई दिनों के पाछे पिता के घर पहुँची। पिताने पद्दिले छी से दूत्त भेज दिये 
थे, जिन में से किसी से आकर सूचना: दी कि राजा ऋतुपणोे के यहां एक 
सलकीसी आकृति का पुरुष दे पर वह अपना भेद नहीं देता | इस पर राजा 
भीम ने नछ को चोकाने के लिये दसयंती के स्वयम्बर का निर्मत्रशपत्र राजा 
ऋतुपण द्वी के पास मिजवायां । राजाले पन्न पढ़ते ही सखारथि से पूछा तो उस 
ने तुरंत उत्साद प्रकट कर राजा को नियत तिथि पर बहुत शीघ्र दी पहुंचा दिया 
फिर राजाने- भरलीभांति परीक्षा कराकर नलको जानलिया तो वहतसा धन 
! सथा दाख दासी आदि दे दमयंती खद्दित निषध देश को पहंचा दिया- 
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शिवस्तसदे ॥ (9७ ) 








निशुण भी महिमा लहे, दूजे तें कहलाय । 

अरु मिजमुख ते इन्द्र ह, शुण कह्ठि लघुता पाय ॥ 
हि के 

निधन हो हरि नहिं भजे, धनी न देवे दान-। 
तो थे क्‍या फल पार्चेग, सो जाने भगवान ॥ 
निर्बल चालि सुमाग पे, लहे क्लोक में सोद । 
झोर सबतल भी सार्य तजि, परे विपत की गोद ॥ 
नीति निपण नरपाल में, वास करें सब देव । 
तासलों चित्त लगाय के, कीज वाकी सच ॥ 
नीरसहू कापीस के, मुझ को चीज #६ सुहात । 
जिनने जग में कष्ट सहि, ढक॑ सकल के गात ॥ 
नृूप अरु पर्वत हुडन की, ब्ृत्ति एकसी जान । 
दरहि तें आछे लगें, पास गये सय खान ॥ 

नप का मित्र न जानिये, सन में करि निद्धार । 


हुपद %६£ कियो कह द्रोण का, राज पाय सत्कार ॥ 


22 


# आम्मे के बृत्त को जो पत्थर से सारेतों भी, देता हू अम्ृतफल अवगुण 
न आने दैँ। पथ्ची को पट फोड़िे, सलिल को निकासत सा, जगत जियावत स्ता 
ममता नाएदें माने है। कैतो ठुंखसहत यद्द कपास जगसुखकाज, वस्त्र पिन कसी लाज- 
शै्यत जद्दाने हें। कनक पराय काज ताडुन अरु जाडून सहि, एसे उपकारी-तो दुख 


दीफों सुख मान हे 
न एक समय मद्दात्मा द्रोणाचायजी' अखत्थामा की. गोखेवा में आधेक 


प्रीति देख पराणे चरणी राजा द्ुपद्‌ के-पास गाय लेन का पहुंच | उन्ह दूस 
[ कि आप कौन द्वो ? तच -करषि ने कहा कि भें झञाप का सखा हूं | ' 


राजा ने पछ 
7” ध्यथात््‌ रथा का ।मसेत्रावन 


इस पर राजा ने खगदते कट्दा कि “/ध््तारथी रथिन: सर 
श्य वाला नहीं द्वो सक्ता । इतन वचन छुन ऋषिजी वहां से ता तुरत लाट भआाय॑ 
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( ४८ ) शिवसत्तसडे ॥ 
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अर हास्ततापुर मु आकर कारव तथा पाण्डवा का शस्प्नविद्या पढाने लगे | जब 
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नृपसुत तें सीखों विनय, पंडित तें प्रिय बात । 
घूतराज तें घोत्ये अरु, रत्री तें छल गति तात ॥ 
पढ़कर चारों वेद्‌ को, अरु स्म्व॒ति, शास्त्र, पुरान | 
आत्मज्ञान पायो नहीं, तो श्रम निष्फल जान ॥ 
पग॒ धघरते धरती दबे, सात हाथ तहेँ खोद । 
जल निकसे मीठो तहां, करके देख विनोद ॥ 
पढ़ें पढ़ावें वेद अरु, लेवें देवें दान ! 

करें करावें यज्ञ ये, विप्र कम पहिचान ॥ 

पढो पतन्न व्याकरण को, आज्ञा सेरी सान | 

नाहिं तो केसे होयगो, व्वज्ञन स्वजन को ज्ञान ॥ 
पेडितजन के शीसपे, सब शास्त्रों का भार | 
इस कारण ने काम सच, करत विचार चिचार ॥ 
पंडितजन तृण को करे, थूणी ज्ुगत लगाय । 
तासों नृप संग्रह करहु, बुध जन को समुदाय ॥ 
पेंडितजन की साखते, मूर्ख विज्ञ कहलाय । 
जेल पारखि के कहे, काच रतन वनिजाय ॥ 


०. 


५ 


ये सब छात्र शख्तावेद्या स पारंगत द्ोगये तो गुरुवक्षिणा में इन्हें गांव दिया (जिसे 
आजकल गुद्घगांव कहते हें यह शुरुमाम का अपभ्रंश है ) और कहा कि मद्दा- 
राज £ गार कुछ आज्ञा दौजिये | इस पर कर्म ने राजा द्रपद को बांधकर लाने की ! 
आज्ञा दो। कअद्ष के मुख सें चचन निकलते हा ससेन्य कोरवच और पाण्दव 
खचक स्व ड्द्यत द्वो राजा दुपद के यह पहुंचे । वहां इसका परस्पर युद्ध हुआ 


जिसमे मद्माबीर अजुन ने जीते हुए राजा द्ुपद को बांध गुरुचरणों में लाकर 
खससापत कया 
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प।डेत, साधु तथा नृपति, ये जिल के गुण गाय । 
उलका जीवन धन्य हैं, कहे शास््रससुदाय ॥ 
पतितों को संस्कार से, शुद्ध करे जो जाति। 
वाको ह्राल न हात हैं, स्मृतियां यों समुझाति ॥ 
पंडित की स्थिर चाल को, सूढ न सके हिलाय । 
जैसे माणि की कांति को, वायु न सके उड़ाय ॥ 
पंडित, गायक, भटद्द, कवि, इतिदह्वासी ये पांच । 
मिलि चितरंजन जब करें, सभा जान तब सांच ॥ 
पंडित तो संकेत से, सममलेत सब बात । 

अरु मूरख समे नहीं, समकाये दिनरात ॥ 
परकी काया जो दहें, सो पाते दुख पूर । 

सुबरण तपा खुनार जिमि, पात्रे सुख में ध्वर ॥ 
परनारी के संग से, जितनी घटती आय ॥ 

डतनी अन्य कुकर्म तें, कबहूँ न घटती भाव ॥ 
परको आशय देखिंके, पंडित कह्दते बात । 

अरु बिन समझे अज्ञजन, कहके पुनि पछितात ॥ 
परगसुण को चित में घर, वाके मित्र अनेक । 

पे जो परमुण नहिं गिने, ताको मित्र न एक ॥ 
परघर जावे अर्थ बिन, कहे अपूछी बात । 

ऐसो नर इस लोक में, अवशि मूर्ख कहलात ॥ 
परधन देते समय तो, सब बानिजाय उदार । 

पे निज छुस को देखि उबय, चित में लावत खार ॥ 


हट 
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परदोषों की खोज में, जितना देचे ध्यान । 

उससे आधा स्वाथथ में, दिय होत कल्यान ॥ 

परमे ध्वर अ्रु चुपति की, आज्ञा में है फेर । 

घाका फल परलोक में, याकों फल इंहि थधेर ॥ 
पलपलाट लखि खडगकी, रख में मत डर तात । 
जयलच्मी तीखे नयन, फेंकि चुके चतलात ४ 

पर्वेत, रणचर्चा तथा, गणिका के शक्षंगार । 

आलछे लागें दूरतें, पास गये हुखछार ॥ 

पशुओं का स्वेस्व घन, नुप का मंत्री जान । 

नारी का सर्वस्व पति, वेद्‌ विश्व का सान ॥ 

पहिले सोच विचार कर, पीछे प्रण कर नाथ । 

जो कीन्‍्हों तो घराण अरु, प्रण को रखिये साथ 
पक्षी जब प्रियशुब्द तें, दाल भात नित पाय । 

तब मनुष्य प्रियशुदद तें, क्‍यों नहिं चेन उडाय ॥ 
पाकरि के अधिकार यदि, करे न जातिसुधार । 

तो अकार को दूर करि, की जे द्वित्व ककार ३६ ॥ (घिक्‌कार ) 
पाकर घोर विपत्ति भी, करे न कछ पझनन्‍्याय । 

ऐलो नर निजपुणय से, निश्चय कष्ट मिटाय ॥ ४०० ॥ 


>> आज अनीडी 2 --.>-+ ००>+ के >ी जी काना. हमारी नी आतरीननन नम न वा 


नकवी 3 मी आम न जा न 


# दीली दे प्रभू ने प्रभुता सोज करले ग्वाल कवि, खाना पीना लेना यहां 
रद्द जाना दूं | फंत्ेक अमोर उमराब बादशाह सये, कर गये क़ूच जिनका लग्या 
नह्ठिं ठिकाना ह॥ दिलों मिलो मेरे सीत, तजि के सब मेरभाव, जिन्दगी जरा- 
सी जिसमें दिल को बद्दलाना हैं। आये परवाना बने एक नाई बद्दधाना यातें 

न्तकी करजाना फिर आजा दे न जाना हे ॥ 


+लन««» 
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छाजजवतलस्डे [ पर? | 
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ह चाक 
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४ [ 
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पाय कुसंगांदे ऊंचहन, नीचसरिस चनिज्ञाय | 
जाम दपण से शुलल, बन, छाट ले दिखलाय ॥ 
पाल्या ताता पीजरे, दकार मीठ झास । 
खिड़की खोले नह नजि, उाड़िगो बीच अकास ॥ 
पितछ्तृभक्त छुत को अवशि, दुर्लंख पद सिलिज्ञाय । 
नूप ययातिे ४६ को चरित यह, सवहिं संद बतलाय ॥ 
पुुथों का फत्त चाय नर, पुण्य न चार्वे तात । 
ओर पापफल चाय नह, प.प करें दिनरात 
पुत्रव॒ती, प्रियववादिनी, अरू साध्वी स्री होय । 
तो समझो संसार में, सकफ्सस सखी न कोय ॥ 
पूजा पावे वक्र जिमि, तिसि नाहें सरल सुमाय । 
दल चोद को सब नें, पूर्रचन्‍्द्र विसराय ॥ 
पएर्वेअन्‍म फल सिलत हे, सब को जग के माँहिं । 
 छंखो रत्रि क राज्य में, उल्‍्ल हि से नाहि ॥ 
प्रत्त से था नाहँं कहँ, जा कांड हितका चात | 


| 0 ीिक ५ 
लता उस को नाह सचथा, सत्र ससाक्यो सात | 
# बजा ययाति इच्चच वर्षा तक राजलब्मी सोगता रद्दातों भी उससे बह - 
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व॒ष्त नहीं हआा | अच मे उस न अपना आादु का याग छा साद छ चढान का 


पत्रों ले अवस्था मांगी, जिसपर बड़े लद॒कों थे ता उपद्यास किया, पर सव स॑ 
इद्वर से प्रार्थधा की के अभमो | आप मेरे अ- 


| 


; छाठ लबछ्छ ने तुरंत सकल्पय पढ़ 
| बस्या में से थे सांगे उतने दिन मेरे पिवा को दे दोजिये। पुत्र ए८ की इस आज्ञा 
पिता उस छोटें छड़के पर इतना भ्रसज्न हुआ कि चथायथ इत्तरा- ! 
को राज्य न देकर, छोटे पुत्र को राज्य दे आप दरिभजन | 


[4 
ट्र 


204७ शा कधमानक ३ साथ. 
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बेचकारी वे घु 
ऋरते को वन में चला गया ॥ | 
नह 


क्म्ीं 
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पृवजन्म के कमेही, जगमें देव कहात । 
वे उद्यम आधीन हैं, दृढ़ समझो यह बात ॥ 
पूर्वजन्म के शुभ -अशभ, कमाहि ढेव कहाय । 
अ्ररु उसके आधीन ही, जीव दुःख सुख #६ पाय ॥ 
पूर्ण ज्ञान को घाप्त करि, पुनि देव उपदेश । 
उनके चरणों में घरो, अपने शिर के केशु ॥ 
प्राथवी तो इक्त खत अरु, सागर ताल समान । 
पुरुषार्थी के सामने, अस बतलाय पुरान ॥ 
प्रक्ति देह को मरण अरु, जीवन चिक्वाति भाय । 
अस (वचेचार दृढ़ आनि उर, ज्ञानी नहिं घबराय ॥ 
भ्खर पवन को बेंग जिमि, दीपक तुरत निंदाय । 
तिस यह काल कराल भी, नरको चट कर जाय ॥ 
प्रजा सुधारे विज्ञ नुप, अज्ञ बनाय अजान । 
जस राजा तेसी घजा, बात सत्य यह , सान ॥ 
प्रसुको आशय देखि के, चले यही चत॒राह । 

'__ राक्साण | का माला दई्ई, नारदमान ने जाई ॥ 


राग अल न बल 
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ने ज। कछ विांघन इलख्यों करि फे लिछाटपाट ल्षादीय अआापनो अमल अप 
। सान के सुसरु भाप सारवार मांद्ि जाय घटे बढ़े नादे यह निद्द 


4 | 
२ र ; 


रल | दवादास कह जोइ दहॉनहार साई छे ४, मन में संतोष रेनदिन 

सरिले । वापी खर सरिता भरे हैँ साठ सागर पे, तूंतों पेरे बःसन समान 
भारेले | 

एक समय नारदसुनि कल्पबृक्ष के पुष्पों की माला लेकर श्रीकृष्णचन्द्र 

के मदलों में पहुंचे | वहां बहुतसी राशियों को खत्कार के योग्य सममीं तो वे भी 

पछताने छगे ओर इधर भगवान्‌ भी संकोच में आतये |-फिर सोच सममझः _पछचाने छगे ओऔ+र इधर भगवान्‌ भी संकोच में आत्ये ।-किर खोच सम | 
3.ल-434५१५निनीनीनीननन-+3+33+-त-+--+>ग्_न++-नननननर्शशशस्‍िण७लियिििििििफि््+-्_+ _+ रर्_'ू््_-----_--<< 


4 
ञ) था 


पा 









+ 
(उन नम«भ-ा मा... ...3<33..43.>4++ «० 2. --अपाकन्म.&.. 
५७ का ता त ७७-अमपमत न अमान 2-3 “मकान अर 2 रनग७»>+»९००७., 
।-२५२०७७७3०० नर एमपाकम,. पा 
न कब>--++--+ 


नाना पक ७-8 ७५23-23 ज--फ “ >-७-२७००७३-३७ ३ & .. 


बढ 
7 


पी मक पाय पा नल 3 ++++>>ननन-+ नम भ++4+ा.+44444+4++०+-ननत+++++-++ जन >-+++-+ गाउछ ७ ० का १ नर. ७8 233 उनकी जी७७क कक ७७७ >>क के 33 अनममन3 उ--2 रा न ० के. एप ००-8». हज अगवा. 


कर, प्रभार," :उाररइनर कल. 53. ५) सकनमकमनाआर >> +.-3-.. 4-4 ५33 पन-+पमनयन जीने -जनमान सम. सर +नमन फनीनाननननमनकानन गज. बाड़नभ >> बन 





3-५६ *ह बजा बा 


दाचसत्तसट्ट || (५३ ) । 





प्रियवादी नर मोर का, देख भाल सच चाहत । 
अहिससान रिपु का निगलि, दुख सिटाय तत्काल ४ । 
प्रीति घटावे कठु॒त्रचन, कुनुप घटावे राज । 

अ्रनमरथ कीति घटाय अरु, फुट घटाय समाज ॥ 

पंगु सरिस घर के रसिक, पंडित मिलें अनेक । 


हि] 
ध 
। | 
| 


पे रण में जो दृढ़ रहे, एसो सो में एक ॥ 


पंक्ति बीच तू बेठमत, बेठे ता मत ऊठ । 
ऋपषिजन के इस वाक्य को, कबहेुँ न दीजे पूठ ॥ 
बकने से विपदा मिले, मोन रखे खुख आय । 


भेना अरु बक की दशा, देखलेड तुम जाय ॥ 


वगुलेसम सोचिय अरथ, मृगपतिसम रहु धीर । 
शुशुसस फुरती राख अरु, वकसम रिपु को चीर ॥ 
चड़े बड़े ऋ्लाषिराज 2£ अरु, बड़े बड़ स्पात | 
कालचक्र में इमि पिसे, जिमि घट्टी बिच दाल ॥ 
बड़ की छाया, कृूपजल, तथा ईंट की भींत । 
शीतकाल में उष्ण अरु, उष्णकाल में शीत ॥ 
बढ़नेचारे का करें, बहुधा लोग विगार । 

देखु नयन के रोम तजि, काटे शिर के घार ॥ 





श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रीरक्मिणीजी को दी दिलाना चाद्दा, जिससे नारदमुन्रि कट 
समझ गये 'और उन्द्वींकों वह माला पद्िना दी- 


# मंदिर माल मिलाख खजाना मेड्यां, गाज और सुखस्ताज कि चंचल चेड़ियां | 


के सर हक 
मा मा पास खबास इमेश दूर भें, ऐले लाख णर्सख्य गये मिल धूरमें ॥ | 
8 2 न मल न डक सडक 
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(५४७) शिवसततसहड़ ॥ 








--...........क्‍.3--3-नन्‍नन्‍नीनीत--: ससससफफसस ससस्‍पसपरस-सच_ 
बन में जनमी छाड़ि बन, घन बिचरे दिनरात | 
पण्यस्त्री गणिका नहीं, लखे सु बुध अचदात ॥ ( नौका ) 
बनि आधे तो दे कछुक, याचक को तत्काल । 
नहिं तो व्यर्थ फिराय के, पर घर तें मत टाल # 
बल अरु विद्या दुउ़न को, जहाँ मल होंजाय । 
वहां काय सब वनत हें, स्सति अस भेद बताय ॥ 
बल को गचे न कीजिये, सदा न सप्तय ससान । 
रावशले रणखशर के, कपि ने खींचे कान ॥ 
बलबुधि तें सूखो मिले, ताहि गिनो सुखसूल । 
अरु अनीति से अमृत भी, मिले तु गिन तृणतुल ॥ 
बहुत दव्य जोड़े उसे, अवशि मेले लेचार | 
इन्द्रदत्त # अरू नंद को, चारंत चतात पकार ॥ 


बातन | तें हीं बनत हैं, जगके लव उयचहार । 
तासे लिनकी रीति को, सीखिय कर निर्वार ॥ 


न्‍मणमाथ लत पनयक,3 अनन2े ने >»+ बस. 2 >म०-नन मनन पिननता >०७ी--3 3 अननकममनपकक-ी- मं ऑमीनीनीन न >रीकशआा के 


फाान- रा थक जीभ नमन. चओ 
. २०००-३० ++५५५-3.-..३3७; ७०००-१५ के म० ल्‍गकभामरगानन- 2धा> ७ ५ ककलिनाना। 22यं०फमननन- ०3. तन 


७... अक “ले 


जे के अन्‍रकपक कर 


अकाकना ५ज७-ल»- तक» »« सल्‍शाशओ के अल थाछ 


# कथासरित्छागर में लिखा है कि पटने में श्रीवर्षोषाष्याय के पास 
बरराचि, इन्द्रदच ओर ज्याडडि ये तीन विद्यार्थी पढ़ते थे। जब ये पूर्ण पण्डित दोचुके 
तब गुरु खे अनुरोध किया कि मद्दाराज | आप क्या द्क्षिणा चाहते हैँ । इस पर शुरू 
बोले “एक कोटि”? इतना बचन सुनतेद्दी राजा नंद को इस योग्य जान इन्द्रदप्त ने 
प्ररुषलि को अपनी शरीररक्षा का भार दुंकर आप परकायाश्रवेश विद्या से 
मरणोनन्‍्मुख राजा नद्‌ के शरीर में तुरन्त €ी जा घुखा | फिर जब ऋ्रद्यचारी के भेष में 
व्याड़े धन मांगने आया तो उसे यथेवडिछत धन देकर बिदा किया ॥ 

 बातन से देवी अरू देवता अखज्न दोत, बातन से सिद्ध अरु साधु पतति- 
यात हैं । बावन से खान सुलतान अरु नरेश माने, वातन से सूद लोग लाखन कमात 
देँ। बातन से भूत और दूत सब त्ताबे दोत, बातन से पुण्य अरू पाप दोयजात 
हैँ ।बातन से कीर्सि अपकी त्ति सब बातन से, बात करनों आबै तो बात करामात हैं | 
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शिवसतसई ॥ (५५ 
32020 22 23%. 222 न लि वद दल कल गयी, 

वातपुष्ट से जिमि सुखी, क्ृशतनु मन्ुुज्ञ अरोग । 
तिमि अनाथ धनवान से, सखी अधन बिनभोग ॥ 
वास भाग को कुच क्ुकें, प्रथम गर्भ के काल । 
तो पुत्री उत्पन्न हो, नहिं तो ससुक्तिय बाल ॥ 
यॉबीयुत निशुश्डि से, तीन हाथ दिखणाद । 
दोय पुरुष खाद मिले, नीर बड़ो सस्वाद ॥ 
चालपने से शआ्राजलों, कियो न कछ शुभ काम | 
अब तो शुभमाति दीजिये, मुझको सीताराम | ॥ 


बालक नरपति को कभी, सन में लघु मत जान । 
सनुजरूप से इंश की, वह है शक्ति प्रधान ॥ 
घालपने की प्रीति को, बड़े निबाहें लोग । 


३ हु 2 


सत्र लदासा ह#£ को देय, ऊँषशचन्द्र न भाग 


बाल, वर, नप, साधु, गुरु, विज्ञ, अघुघ अरु नार । 
इतने को सननो भलो, उत्तर दिये चिगार ४ 


वाल्यसमय पित॒वश रहे, यावन पति आधोन । 
सत के वश वद्धत्त्व में, स्त्री नांहे स्ववश कुलीन ॥ 


बिन देखे संसार के, ऊच नीच वयवद्दार । 
पंडित भी चकजाय तो, क्यों नहिं चके गंवार ॥ 


# अवन्तिकापुरी के गुरुकुलमें सांदीपिनी ऋषि के पास ओऔक्षष्ण चन्द्र 
और सुदासा दोनों साथ २ पढ़ते थे | 'अतः इनके आपसर्म परम स्मेंद था। 
जब वे राजा हुए तब दरिद्रतासे खिन्न हो सुदामा उनके पास गये | तो उनका 
उन्‍्द्रोंने चद्दां बहुत सत्कार किया ओर जहा ते रहते थे वहां एक नवीन न- 
गर घनवाफर उसका राजा सुदामाजी को घनाय सदा के लिये उन्हें धनाव्य 


चना दिया जिसका आजकल सुद्ामापुरी कद्दते ६ ४ 
_ 5 फेस "7": तह ८7:---८८5 
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( ४८ ) दोवस्तसहं।। 
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बिन पग जाय विदेश को, साक्षर पे बंध नाहें। 
अझरु मुखबिन चादें करे, को अस जग के मॉहिं ॥( पत्र ) 
बिना काम पूरो किये, खुल न जिसको भद । । 
एसो नर संसार में, कवह न पावे खेद ॥ 

बिन विद्या # के वीरता, आधघो कास वनाय । 
सरपति पृथ्वीराज को, चरित भ्रद अस गाय ॥ 

बिन सोचे दुब्ुद्धि को, देवे जो अधिकार । 

वो अपयश अरु हारने साहि, जाय नरक के द्वार ॥ 

बिन गोरस (दुग्घादे ) भोजन कच्ठा, बिन गोरस (पृथ्वी) क्या भूप 
बिन गोरस (जिह्॒/) विद्या कहा, बिन गोरस (आंख) क्या रूप ॥ 
विना घुलाये धनिक पे, जो पाणिडतजन जाय । 

सो नटसम निजचातुरी, पुतली मनहूँ दिखाय ॥ 

बिना पढ़े व्याकरण जो, सभा जीतनो चाय । 

सो मानों गजराज को, कान पकड़िलेजाय ॥ 

बिना सात नहिं संरत है, खाकरि खड़ग प्रहार । 

अरु ठोकर ही तें मरें, जब यम करत पकार ॥ 

बिन विचार कारज करे, लगे तास उर आग । 


पांछेतायों दुष्यन्त न नप, कणव सता को त्याग ॥ 





# शाश्षाबिन खूनी रन, ज्ञानविन दिरदो स्ूनो । कुल सूनों बिनपुत्र, पत्र- 
बिन तरवर सूनों | गज सूनो बिनदंत, काठय बिनरस के सनों । विश्र॒ सूनों 
बन्द, बॉसाबेन पुदपर सूनो | सूसो राव सासंतथिन, घटा सन बिन्दाभि- 
नी | बेंताल कह विक्रम खुनों पतिबिन सनी कामिनी || 

राजा दुष्यन्त ने पद्टिले कण्वाश्रम में शकुन्तला के साथ गान्धवे चिधाद्द 


नल + नम 3-० पिन न नि ट 











7 2 
पतनूनननन्मसस-+नत+-त++न++++++_-0हतहतलीनन__€ १७ ) एचसलसरहं ॥ ( १७ 
बोरडि से दि तक पाना पलायन उन 5 बज एज 55 
रोड से प्रव [देशा, दांख जाय वल्मीक ।. 
५५ ० #2< 

4 ते व जचतकर, सलिल आठ गज ठीक ॥ 
बन्धुचात्त को कपट ते, जो कोड छीन्यों चाय । 
किलर 9 श्र है 

वो दुर्याधन सारेख छुख, पाकरि अवशि नसाय ॥ 
बंशवृत्य तू वांस को, मत कर कुछ अपमान | 
५२३ # कर लिया # (&] | 0. 

जा वह मिल कुठार ते, तो होगी वड़ि हान ॥ 
वंशवांद्धू यदि चाय तो, परसारथ चित घार ! 
चड़ पीपल सम वृक्ष को, रोपण करहु उदार ॥ 
भटष्टि, भास, मित्नुक तथा, भीम गये सुरधाम । 
अझच भझुकंड #£ ही भूप को, देयसके विश्वास ॥ 
भद्गपुरुप निज नाथ को, भसरणकाल तक आप । 
| 43 अर बम [कक बिक हद 

साधम साख नाह रुवतल है, जिसस उपज ताप ॥ 
तो ऋर लिया, पर जब बद्ध उसकी राजधानी में आई लो उसे रणवास में नहीं 
रकक्‍स्ती, तव दाकुन्तला ने जज्जिप्त द्वो बढ़ा पाछितावा फिया कि द्वाय ! में आगिन 
तथा ज्ञाध्षण की साख से विवाद करती तो ये आज ऐसे समय पर यददारा देते | 
इस प्रकार वह विविधभांति चिंता कर रददी थी कि इतने में घसकी मार्खी मिश्र- 
केदी नदां आई आर उसे उद्धाकर अन्यशत्न लेगई | छुछ छम्य पीछे जब राजा फो 
बद धात स्मरण आई तो वह इतला पछताया कि जिंसका वर्णन नहीं दो सकता 


# राजा भाज के समय भ॒ सस्छत का शत्तना प्रचार था कि एक समय 
छछिसी योर को पकंद के लाय ता उछल वचय के लय काचता बनाकर प्राथेना 


को कि मद्दाराज ! भट्टि, भास, मिक्षक तथा भीससेन को सार कर यमराज दाघ' 
इंकार तक सो आ पहुंचा हैं अब मेरे नाम ( भुकुण्ड ) भें घर्व उकार आर आप 
( भप ) दी्घे ऊंफार बाले दे सो जबतक में बना रहूंगा ववतक ता आप भी 
बचे रहेंगे' और नहीं वो मेरे पीछे जापका वारी है | इतना सुनते दी सब सभा 


इईँस पड़ी कि जिसके कारण राजा का उस छाइना दी पड़ा 


. हल ३०० + 
थ्द 

















भय मत कर त॑ मसत्यु को, भय ते क्‍या घाचविजाय । 
जन्‍म न हो अस यत्न कर, वह जनमसे को खाय ॥ 
भयो सिद्ध में श्रुवन बिच, दारिद ! तोकों पाथ ॥ 
कोइ न सोकों लखि सके, सब मोहि परत लखाय ४ 
भाग बड़ो विद्या नहीं, बात यही सच मान । 
धनिकद्वार डोल्यो करें, बड़े बड़े गुणवान ॥ 

सारत, घबीणा, सित्र, स्री, काठय, गीत, सत्संग | 
अरु प्रियवातों मनुज को, तुरत दिलाय उमंग ७ 
भाषण से शिक्षा मिले, उसको विद्या सान | 

ओर मृक भी करि सके, उस कला पहिचान ॥ 
भीोल #६ पुराह्चित को तनुज, रास राम करि जाप ॥ 
अआंद्ितीय कवि बन गये, जिन की सब पे छाप ॥ 


न्यॉफुः £ + वीक. 
# ऐसा कहते है कि महर्षि वाल्मीफिजी के घराये में भीलों की पुगोद्धित्ताई थी. 
इनके सात्ता पिता लघ॒कपन हो में सर गये जिससे वे भीलों के सहवास से 


चोरों के साथ रहने लगगये । वहां संयोगसे एक दिन जब सप्तर्षियों का 


भी भोगेंगे या नह्दीं ? बालक इस बात को सुन चोरों के घर बालों के पास 
जाकर धोला कि तुम जेसे खाने में मेरे साथी द्वो वैसे पाप के फल भोंगने-. में 
भी मेरा साथ दोंगे या नहीं १ इस पर उन्दोंने उत्तर दिया कि.पाप का फल .. 
तो तेरा तू दी भोगेगा, इस तो सुख के साथी हैँ । इतनी बात के सुनते ही उ- , 
नक हृदय में तुरंत क्लान उत्पन्न दोगया और पीछे आकर कराषियों के पैर पकड़ 
क्षमा मांगी फिर ऋषियों ने रामसंत्र का जप धबाया, जिसको जपते २ जे 
ऐेसे सिद्ध द्वोगय कि जनका सब ससार “झआादिकवथि!? कह के पुकारता हे- 











आना दोगया तव उन्होंने उस बालक की चेष्टा से उसे होलहार जाल पास यु- 
'लाकर पूछा कि तू छूट खस्लोट से जो धन इकट्ठा करेगा उसका पाप घर वाले , 


ब्त्न न चक आलजा जद ििाम नै तहत कली कक का हा 


ऋ 













| 
| 
रे 


] 


 पुनि पीले पुट को उपल्न, तबं निश्चय जल आय ॥ 


शिवसलखसह ॥ 






भरा मेंडक हाथ दो, खोदे यदि मिल जाय । 


कप 






|] 


मभेरव, दीपक, सेघ अरु, माक्षकोस हिंडोल। 
पुनिं औीराग मिलाय के, सुरूय राग छे बोल ॥ 
भोगों का उपभोग तें, अन्त कबहेूँ नहिं आय । 
पावक में घृत डारिकर, देखलउ तुम भाव व... 
भोजन उतनो कींजिये, जिंतनों सको पचायः। 
अधिक करोगे तो अवशि, दुख पावोगे भाथ ॥ 
भोजव॒च्ष परकाज में, देत त्वचा को दान । 

अरु सण पर बन्धननिमित, तर्जे आपके घान ॥ 
भोजन को आदर करिय, जीमिय ताहि सराय.। 
अरु अवगुण नहिं गाइये, स्मृति अस भेद बताय है 
भोरे चाखें पृष्परस, हँस खॉँय शुवाल । | 
जग में सब तें अलग है, विधि की अरुत चाल ॥, 
मच्छी आये पुरुष पे, नील पथर अरु गार। 
निकसे तो उस कूप में, जल्न ठहरे बहु बार॥ 
मरिए वेधत जहेँँ लोह की, टूटे घड़ी सलाइ !: 

तह नारी नख को लिखन, केले काम वनाइ ॥ 

मधु में बींट कपोत की, सिला नामि परःराख। 

तो रेचन होवे घुरत, अल बेचद्यक की साख॥ं “” 
मन, काया अरुं वचन ते, करके उत्तम काम | 

प्रभु के अपंण जो करे, मंक्ते उसीको नाम ॥ 









































(६० ) शिवसतसद ॥ 








मन, सकट, सधुकर, सरुत, सेघ, सानिनी, सीन । 
सा अरु सन्‍्मसथ ये नवों, चपल सकार प्रवीन ॥ ( मात-लक्ष्मी. ) 
मन में यदि होते दया, अरु वाणी में साँच । 

तो फिरलो सब देश सें, कभी न आवबे आऑच ४७ 

मन, वाणी जिसकी सदा, शुद्ध सुरक्षित होय । 

चार धामका पुन्यफल, पायसके नर. सोय ॥ 

सन, सोती अरु काच को, ऐसो अमिट स्वभाव | 
हटि जुड़े नहिं सवंधा, किये अनेक उपाव ॥ 

सन, वाणी अरु कम में, सुजन सदा इकरंग |... 
पे खल. सन, वच, कसे में, रखत निरालो ढंग ॥ -.- 
मरण प्रकृतिं है देह की, जीवन पिकृृति पिछान-। 
शोक कबहुं नहिं कीजिये घारि हृदय अस ज्ञान ॥ 
मरघट, मेथन अरु कथा, इन तीनों के अन्त ।- 
जैसी माति तैली सदा, रहे मिले भगवन्त ॥ मु 
महिमा सब की बढ़त है, देखत नीचे लोग । 

अरु सब को सहिमा घटे, देखि ऊपरी भोग ॥ 
महुआ ओर बिजोर जड़, सधु-घत सहित मिलाय १ 
खाबे तो सारी जने, पुत्र सहज में भाय ॥ 

मात, पंता, आचाये को, करे ज नर आअपसान १ 

वा अवश्य पायें नरक, भाषें वेद परान ॥ 

मात, ।पंता अरु देशु को, ताजे के धन के काज १ 
सरघट मे बासो करे, छेसो घन महाराज .॥ 








। 
| 








शिवसतसड़ | (६१) 





माल पिता गो, विप्न का, कष्ट देत नर जाँन । 


च 2... अर, 


चरकवास पाव झवान, बहुत वंष जा तांन ॥ 
२५ 4 


मात, पिता, घर एुक से, तो भी सुत न समान । 
अस लखि होत प्रतीति जिय, निश्चय कर्मप्रधान ॥ 
मात पिता आचाय को, चित लगाय के सत्र । 

इन तीनों की तुपटे तें, चुष्ट होयें सच देव ॥ 

मात, पिता, आता ध्रभ्नाति, कोइ न जास सहाय । 
सअस अनाथ को दुख हरे, सो अवश्य सुख पाय ॥ 
मिसरी घुत अरु दूध में, घोल तुरंत पिलाय । 

तो सेंखिया को विष घटे, अस चेचद्यक चतलाय ॥ 
मुक्ति मिले नाहें ज्ञान विन, शोय बिना नहिं जीत । 


हा 


'चैये बिना क्वक्ष्मी नहीं, मिले समझ ले समीत ॥ 


मूर्ख देखिके सूर्ख को, मन में आनंद पाय | 
अरु पणिंडव को नाम सनि, तुरत खिन्‍न हो जाय ॥ 
मखभृत्य, स्वामाकृपण, च्त्तामत्र अरु नार। 

इन चारों का योग जहेँ, तहँ निश्चय दुख भारि ॥ 
मृषक की क्घचामहित, गिरि को खोदन जाय । 

ऐपेसो मर संसार में, अवाशे सूखे कहलाय ॥ 

मृगया, नारी, द्यूत, मद, कठ॒वाणी, झन्याय । 

अरु अपवठयय ये दोष नप, तजि दे तो सुख पाय ॥ 
मृगपति ने पाणिनि भख्यो, गिल्‍यो पिंगलाह नक्क । 
जेमिनि को करिने हन्यो, .प्रवत्त देव को चक्र ४६ ॥ 


#पंचतंत्र में लिखा दे कि व्याकरण शास्त्र के आचायये पारियनि मुनि को 








| 
| 
८ 
च्ब्जटी 


. दे 
शिवचखसतसदई ॥ 





के रस में रुप्यों, बुझा आठ नो बार । 

पत्ते अधसेर में, गजपुट दीनहें छार ॥ . '  :' 
संपतिशिखर पे, अस विचार मत लाय। : 
त्तें 
। 


) व 


८4 2४ 


[कि 


गिरजाय तो, हड्डी एक न पाय॥ || 
मोती ! तू यादि कामिनीकंठवास सुख चाय । ' 


के 


| गुण के संग्रह विना, नाह हैं आने उपाय॥ : 
त, दरिद इन छुडन में, दरिद बड़ो दुखदाहू। 
कि मोत दुख देत 'चण, अरु यह संदा संताइ ॥ 


मोच्ष मांगिये विष्णा ते, शिव ते मांगेंय ज्ञानः। 


राव ते सागय स्वास्थ्य अरुू, पावक ते घनधान ॥ ४००.॥ 
यज्ञ, दान, तप, छांथ सब, [तनक दयथ जलखातः। 


कु 


जिनके मनमें नहिं चसे, श्रीपतिषद्जलजात ॥ 
यदपि वृक्ष छोटे बड़े, बन के बीच अनेक। 
तदपि सुगंधित करन को, इक चंदन की टेक ह४ 


46 


यदाप सन्‍य स॑ कास के. रथ हाथा अरु चार | 


[0०] 


तद॒पि काज नहिं बाजि विन, सफल होय रणधीर ४ 
यदपि शांख्र सब नरेन के, हितकारक हूं मीत। 
तद॒पि मोर मत तो यहे, उत्तम संबसों नीत ॥ 

यदपि हंस का समधररव, सबके चित को चोर । 


तद॒पषिं सुज़न का प्रियववचन, उल्का भी सिरसौर-॥ 


6. 4४ 


६3 
चे 


/ 


|/ 4 |, । 





आलम नमन नकली वकििकििनककश शक कक कक कक किन अधीन शिशशशशकिकिकिकीकीयी.. नकद 


छन्‍्द 'आांख्ः 


सिंद ने तथा मीसांछा के रचग्रितां जेमिलि सनि को अपर हट 
के प्रणता पिंगलाचाय को मगर-ले सारा था 











शिवसतसह ॥ (६३) 











यदि जामुन के वृक्ष के, निकट सॉप बिल होय । 
तो गज डोढ दिखन दिशा, दुपुरुष नीचे तोय ॥ 
यदि नरपाते होवे नहीं, प्रजा सलम्हालन जोंग | 

तो विन नाविक नावसम, डूबि जाय सब लोग ॥ 
यदि नुप होवे लोभयुत, तो धन दे रख गात | 
काटि लॉस अज को तजे, तो क्‍या बड़ी न बात ॥ 


| इक] 


यादि हो बेर बड़ेन सूँ, तो मत रहो अचेत। 

क्षगी ज्ञाय पे सोय तो, केले बचिहे खेत ॥ 

यद॒पि नाथ ! शुभदृष्टि कर, वरसावो घनमेह । 

त्दपि सोस लेबे तुरत, सिकतासय मम्त गेह ॥ 

यह घर को यह बारंत्ञों, यह कुद्रों की रीति । 

वे उत्तमजन रखत हैं, सबही सों समप्रीति ॥ 

यद्ध करें पश पक्षिगण, पढें कीर उपदेश । 

पे जो दानी #६ है उसे, गिन भट सारोवेशष ॥ 

युवा परुष को धर्म है, आवत वृद्धहिं देख । 

खड़ो होयथ आदर करे, शास्त्रों में झस लेख ॥ 

योग्यायोग्य विचार तजि, जो कूुंठी स्ताति गाय । 

सो अवश्य इस लोक में, चुद्पुरुष कहलाय ॥. 

रक्त छांड़ि पयकों गहे, जिमि गेया से घबच्छ । 

तिमि गण को अजन करे, चतुर घारि अस .लच्छ ॥ 

# संदर दरीर दोय, मद! रणधीर द्ोय बीर दोय, भौीमसो लरेया आठों या को। 
गरवा शुसाल दोय, बड़ो सावधान दोय, सान छोय सादघी, भतापी पुंजधास को॥ 
पढ़त अमान, जो पै मघवा मद्दीप दोय, दीप द्वोय वंदा को, जनेया. सुख श्याम को | 
खगुणशआशातादहोय, यद्पि विधाता दोय, दाता जो न दोय तो दसमारे कद काम को ॥ 
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००५० कक कम स््््स््प्््््व्ििा््जतसर 


७ 
६४) शिवसतसडे ॥ 





रण तें भागे सलुज के, पीछे मत प्ड घीर। 

को जाने वह मौत लखि, वबनिजाव पुने वीर ॥ 
रत्न अपरिमित पाथके, सागर नहिं गर्वाय । 

अरु सोती दस बीस तें, गज सदांघ होजाय ॥ _ 
रत्नखशड शोभा लहे, जिमि कनकासन पाय । 
तिमि परिडव महिमा लहे, राजसभा को जाय ॥ 
रत्न तीन हैं धरणि पे, अन, जल, सीटों बोल । 
म्रखजन पाषाणको, रत्न कहत अनमोल ॥ 

रथ, नोका, पशुर्पीठ, तरु, नदी पुरुष समृदाय । 
अरु लुण इतनी ठोर पे, स्पर्शदोष कछू नॉय ॥ 
रविकिरणन तें तल्‍्पगज, लेत जहां विश्वास । 
तोरे वाही इच् को, करे दुष्ट तस काम 0 
रविसंडल को बेधकारे, योगी अरू रणश्र । 

सीधे पहुँचे स्वगे में, जहँ सबसुख भरपूर ॥ 

राज अगाने इस अगानि तें, अधिक भयप्रद साय । 
उससे भगिकर बाचि संकें, इससे सग्यो न जाय ॥ 
राजकथन:ः माने अ्जा, प्रजाकथन को राज ।- , 
पैसे थत्ष सें जो बसे, सो पांवे सुखसाज ॥ 
राजकृपा को सर्वेदा, सानुकूल मंतंजान । 

कासशह शुकटार को, दियो नेद है प्रियमान ॥ 


७-२... 





: # पटने के सद्दाराजा नंद की अपने मंत्री शकटार पर बंडी कंपा थी, परन्तु जद 
रु ० >> 
पुराणा होने के कारण भन्त में बडा अभिमान रखतं था और 
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राजा को कुछ नहीं 





शिवसतसडहे ॥ (६५ 
राजा, सन्नी, विप्र, नख, दंत, केश, अरु नारि। 
स्थानश्रण्ट साहें नहीं, चुधजन कहें पुकारि ॥ 
राजमित्र की प्रज्ञा रिपु, प्रजामिन्र को राज । 

पे जा सब में हाय सम, वो मंत्री शुभकाज ॥ 
राजसभा में जायकर, घनो न तुम दाचाल्न । 
गारी दे श्रीकृष्ण को, मृत्यु लही शिशुपाल #६ ॥ 
राजसभा से पाय पद, तज देवे अभिमान । : 
एसो नर चिरकाल तक, भोगे विभव महान | ह 
रातससय दीपक शशी, दिन को दीपक भान । !। 
त्रिभुवन दोपक घर्स अरु, कुल दीपक गुणवान ॥ 
राजाज्ञा पंडितशुपथ, अरु कन्या का दान । 
एक वार ही के कहे, लाकी लीकसमान ॥ 

रात समय निःशंक हो, अधिक न घूमो भूल । 
चोर जान मांडठय को, रोप्यो रक्षक शूल ॥ 
रावश वंध॒हिं त्रासत दे, केले सहे विगार । 

तासों सब को उचित है, तजनी घरकी रार ४ 


गिनता था | इस पर किसी समय अप्रसन्न होकर राजा ने उसके सथ आधिकार 
छीनकर उसे कारागार में रख दिया था। इस विपय भें एक मारवाड़ी कद्दावत भी है. 
कि राज़ की अआास करणं पर आसंगों नहीं करण” || 

# सद्दाराज यथिष्तिर के यज्ञ में जब बढ़े २ सहालुभावां के लिलंक॑ का समय 
आया तो स्व ही ने श्रीकृष्णचन्द्र का चास बत्तलाया | इस -पर चंदेरी का राजा 
शिशुपाल क्रद्ध दों जब अंडवेड बकने लगा तव श्रीकृष्ण उसकी गालिय सुचऋर योले 
कि है सभ्यो! सी गाली तो में सखुनूंगा आर फिर नह्दीं सुनूंगा खा एसा हो छुआ कि 
जब सौ से झूपर गाली हुई कि तुरंत चक्रसे उसका सख्िर काट परलोक 
को भ्रेजदिया | 
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( ६६ ) शिवसतसडे ॥ 





तो उन्नति पाय अरु, अवनति पावे आप । 

उद्यम को मित्र करि, अवाशि सिटाइय ताप ॥ 
निःशष न होत हैं, भल झसंख्य रिपर सार । 
क्रोध के नाश ते, रिपु न रहे संसार ॥ 

प्रिय को कीजिय, पहिले वशुमें तात। 
रती खोदतं, आप चच गेरजात ॥ ह 

री को करो, पहिले अपनों मीत ।॥ 

चारि के करण तें, करी सुयोधन प्रीत ॥ 

में मोहवश, एकाकी जो जाय । 

विनसे अभिमन्यु ३६ सम, भारत भेद बताय ॥ 

पृष्ठ के गुण लीजिये, ताजिये गुरु के दोष । 

ऋझसल उत्तम पथ को पकरि, चतर लहें संतोष ॥ 

रूखो सूखो खायके, करे इंश को ध्यान । 

राग द्वेष राखे नहीं, ताहि साथु पहिचान ॥ 

रिपु को साहस नहिं चले, ओर जरा नहिं आय । 

ये दो गुण व्यायाम के, आयुर्वेद बताय ॥ 

रूपरहित दानी भला, कृपण न रूप निधान | 

कृुष्णभघ जिसि काम का, तिमि नहिें आत सहान ॥ 

रे चातक | जग से तुही, घन को सांचों सीत । 

जब भांगे जब जल्द पे, नातरु रहे निचीत ॥ 
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ऋ महाभारत के युद्ध से अजुन का पुन्न अभिमन्यु लड़ता २ कौरबों के 
दुल् भें ज्ञा पहुंचा तो बहा उसका कोई भी सहायक नहीं था भत: अकेले उस्र 
लड़के को कण आदि मसद्दारथियों ले सिलकर सारडाला 





न 







. | (६७) 
रे तरवर ! निजर्बंश को, मतकर तू अपसान । 
जा वह परसा से मिल, ता होगी तव हान ॥ ; 
ब क्‍्य ! जिमि तृ अन्य को, वंश जलातों जाय । । 
तिमि सहेन्द्र तव॒ तज्ञ को, चारिद भेजि नसाय ॥ ह 
रे मन | प्रतिदिन इंश को, घरतो रह तू ध्यान । 
पाप करटेंग सचद्दज सं, जिसे रहुतें पायान ॥ 
२ पंकज | सत सोच कर, कथन हसारोा मान ! | 
पुन बसी छवि पायगा, जब निकसेगों भान ॥ 
रे बक ! ४६ तने दस के, सब गुण लिये चुराय । क्‍ 
पे जल दुग्ध विवेक तो, जन्म विना नांहें पाथ ॥ ! 
श मन ! क्यों सटकत फिरे, तजि सारायण नास । 
पल में पूरण करिसके, लुछ वंढे सब काम ॥ 
रे यरख ! ॥ घन पायके, सते कर इतना सान । 
समयः सदा नहिं एकला, देख चन्द्र अरु भान ॥ 
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। के न्हिलाय ते | सिंहन के जाये ताकी एऐराबत आन मानें, इयाल नाएदें सिंदद 
; दाव मांख के खिलाने ते । इंसन के जाये वो पीवत मधुर पत्र, बगले नादें दोत 
| हँस पय्र के पिलाये ते । कहे गायक तानखन मुन्ों अकच्ररद्ाह बात, नफा.ना्डिं 
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# गोांवन के जाय खाता घर दा क बं।च रह, गाधचया नाटष्टू धतु दांत गरा 






| होतव खल ऊंच पद के पाये तें॥। | 
( | कचहूक बाग हाथ बाजते.नगारे साथ कथदंक पयादे पांक इस बोफ्क । 
| स्रद़िये | कब्रहुंफ आप द्वार भौख दूँ मिखारिन की कचहुंक परद्वार याचनों 
| हा चाहिये ॥ कब्हुंक भंदा अदय आमसे अमीण दवोत, कवहुँक सूठी भर चने दी 
चतादये | दारिये न दििम्मत बिसारिये. न. दरिनाम,.जादि विधि राखे. _चास 







ताही विधि रहिये ॥ | 
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रजनीपति को ढदकन, सचक्ोो लागे फीक ॥ 
तु कड़वास क्रो, मत कर इतनों मान ! 
ह्व खक्तज़स का बदातन्त से 
रा ग्न्च ओर जलपात | 
इलकों पाय निम्ित्त यह, जीव देह तज्ञि जात ॥ 
सेक चितारिन में, मिरिमीवाला खाय | 

“ रांस ऋदाश साटजाय ॥ 

हे, आअयचन पाति कला संग । 

पे पद्चिक्नतल पालन ऋऊर, कीलि सदा इक्तरेय ग 


८9/ बह +१/ >यहँ प१॑ 


29 


लच्ष्सी आबे घनिक पें, तापल बुध पे नाहि। 


देखों गेगा सिन्तु ते, मिली झोस विसराहिं ॥ 
लच्ती आते भान्य ते, सायसंतें नहिं साय । 
देख श्वान निसदिन सर्गे, तो भ्री सुख सताय | 


लक्त्सी केसवर्न अचल हैं ?, वेश्या कोन पुनीत ? | 
काया किसकी ॑नित्व हें 


॥| 


हद 
?, राजा किसका सीन ? ॥ 
लच््मीका तो शमसदन, पिता मित्र तोइ्ट सूर । 
उशखनवायक सचर सल, कमल छुलों सरपुर ॥ 


कक्ष्ती सिजगुहकसमल में. रह ने जच जिन रात 


तत परणह कनत् धथर रहें, इंइद समर््फको चह चाल 


सकता पाय ह्वांत जद, कात सत्य यह मसीत ! 
जा आधाचपरांद से रहँ, कसल सदा वपरीत ॥ 





जलख चाॉरासा यांने ते, मानपतन सेरमार । 
: इस पाय प्रभु नाह भज्या, वाका कहा न ठार ॥ 
लाख बीज में चीज इक, महा वृत्ष बनिजात । 
तेसकों इक्त वंश में, सतत जनमत अचदात ॥ 
बाय चधमा परुष का, |नजमत स ससफाय । 
एल जह आचाय हां, वहां पनन्‍थ जय पाय ॥ 
| लालमिरच चाल।/स दन, निम्न के रस भमांहिं । 
। था रता दा पान सं, लिय भूख खल जाह ॥ 
लाखत घपय ही पं कर, राजा प्रज्ञा प्रतात । 
तासों सब व्यवहार को, लखचचद्ू रख मीत ॥ 
लूटत गाणखका कांसे को, क्ञाभी को ठग लाग। 
लटत काज्ष चराचराह, भागा को सब भाग ॥ 
लत प्रजा सेसप जो, अनुचित कर को दान । 
सो रावणशसभम >> पाय दख, कह पकारं पुरान ॥ 
मेय बहत देकरि अलप, चतुरन की यह चाल । 
पष्पक दे अलका लही, रावण तें धनपाल | ॥ 
|. _# घक समय राघण ने सच प्रजा से कर अददण करना आरम्भ किया तो 


॥+ है, शमी , आ...: ॥ 


उसमें उखने फरपियों से भी कर मांधा । ऋषिजन तो अदुण्ड्य द्वाते ही हे 
शन्द्रोने इस अनुव्वित व्यवद्वार से असंतुष्ट दो खवंसम्माति स अपनी +* जांघ 
वीर उसमें से थोंडा २ झधिर निकाल एक घड़ा भर रावण के पास भेज दिया 
और फटद्दलाया कि इसी के द्वारा तेरी भत्यु द्ोंगी सो ऐसा द्वी हुआ कि. उसी में 
अयोनिजा श्रीजानकीजी प्रकट हुई और उस्री के कारण रावण का नाश इन. - 
7 जब रावण दिग्विजय करता हुआ! अलकापुरी में आया वो कुबेर ने 
अपनी युक्ति से नगरी को तो बचाली और उसको. पुष्पक विमान दें अपने स्थान 


का छारटाया 


फनमनकान है। रन 0कता >+>काण॥ के के » ० 
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(७० ) . शिवसतसहे ॥ 


बनी 





लेय बहुत देवे अलप, कसडल की अस रीत । 

दखि चले उस परुष ते, लक्ष्मी करता प्रीत ॥ 

कब ठवे प्रीति सों, कहे सुने सब्र बात । 

खाय खिलाबे य छहों, मित्र लछन हें तात ॥ 
३५३ 


लोक ओर परलोक में, जो तूं सद॒गातें चाय । 

तो आचरण +६ सुधारले, यह इक सुगम उपाय ॥ 
लोण, मिरच, सधु, घ्ृत तथा, ।नवोली सम पाय | 
ता विषसू/लित नर तुरत, जांगे अवाशि बतलाय ॥ 
लोक ओर परलोक को, साधन कीज साथ । 

तपसी द्रोणाचाये प ने, ल्ियो शराशन हाथ ॥ 
लोकलाज तें डरत हैं, बड़े बड़े नरपाल । 

देखो माणे को खोजकर, ला दीन्हीं नंदलाल  ए ॥ 


# फुरती यदि चाद्दे तो आत इठिऊे स्तानकर, धनी हुयों चादे तो घर्मको बढ़ायरे | 
जीयो तू चाद्दे तो जीचन को रक्षा कर, यर्ती हुयो चाह ठा इन्द्रियवश लायरे ॥ 
भाग्यों तू चाहे तो भाग घुरें कासों से, आयो तू चाहे तो कृष्णशरण आयरे । 
नाच्यो तू चाहे तो नाच रघुनाथ आये, गायो तू चादे तो गोबिन्दगुण गायरे॥ 
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| सखकलशास्रों के ज्ञाता द्रोणाचायेजी ने भी तपश्चर्या के अत में आर्थो- 
भिलाषी द्वोकर क्षात्रधर्से तथा राजसेवा स्वीकार को थी, अतएव बुद्धिमान 
पुरुष समय पर धम्म तथा अर्थ दोनों ही का साथ २ निर्वाद किया करते हैं 
| सूर्य की तपस्या से सन्नाजित यादव को एक मरिए मिली थी, जिसको 
धारण कर एक समय बद यादवों की सभा में गया था | वहां श्रीकृष्ण ने 
साधारण रोते से कद्या था कि ऐसी चस्तु यदि मद्ाराज उमप्प्तेत के पास रहे 
“तो बहुतु अच्छी बात द्वो । कुछ समय वीतने पर उखका भाई प्रसेन मणि को 
घारण कर जंगल में गया तो च॒ढद्ाां उसे सिद ने मारडाला | पर सन्नाजित ने 
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शचसतचसद | ( ७१ ) 








0 न 


लोकलाज स वो डरे, जो कछुललीन नर हाय । 


७ हा हु 


अरु जाकी पे होय नहिं, मन में निभेय सोथ ॥ 
लाभ ओर पाखड को, जिसमें लेश न होंय । 
ऐसे गरु ते प्रश्न करि, संशुय दीजे खोय ॥ 

वस्तु पराई सूख के, चित को लेवे चोर । 

अरु पंडित के चित्ततक, जाकर पाय न ठोर ॥ 
वास करन को कन्दरा, भोजन को फल्न कंद । 
झोदन को बल्कल वसन, जिनके वे स्वच्छुद ॥ 
विश्युण धर्म निज सइये, पर सघधम तजि तात। 
मरण भलो निज घमम में, गीता यों घबतलात ॥ 
विद्या ओर कुलीनता, इन दोतें क्या होय । 
सदाचार तीजो मिले, तब पूर्जे सब कोय ॥ 

व्यय, भीत, रोगी, अधन, अरु दुखिया कोइ आय। 
उसको स्थिरता देय सो, अवशि पुण्यफल पाय ॥ 
पक की गाते है बलचती, यामें संशय नोहिं। 
जनकसुता दशरथवध, रही राक्षसिन माहि ॥ 
विधि त प्ररित वस्त को, अवशि शीस पे घार । 
नप ययाति #£ ने कविसता, कर लीन्‍्हीं स्वीकार ॥ 


मोहचश वह भरमस श्रीकृष्णजी का घरा, जब यद्द वृत्त महाराज को पिदित हुआ 
तो उन्द्रोंनें खोजकर चडी कठिनता सर एक गुफा में जाय वह्दां उसके स्वामी 
लड़, विजय पाय, मणि लाय, सन्नाजित को दें, अपना कलंक मेटाथा 
# राजा ययाति यद्यपि ब्राह्मण न थे तो भी दैवयोग स्र॒ बन में मिली हुई 
झुक्राचार्य की कन्या देवयानी से नि:शेक हो व्याद करलिया, अतएव दवकी ' 
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( ७२ ) शिवसतसह़ ॥ 








नहीं, सेय न बुघससु द्ाय । क्‍ 
बीच घत, सम ठिठकत है साय ॥ 
धरे, सब्र में फूले नाहि । 


3 


में उयघलन, राख संत कहाहिं ॥ 
विपदा में नहिं भूलिये, दीनबेधु को नाम । 
न 


विप्रवंश को समान नर, जो तू निजद्धित चाय । 
जिनने उत्तम ग्रेथ रचि, कीन्हीं धम सहाय ॥ 
बिरले जन | वेराग्य भें, जिन्हें न रंग सुहाय । 


पे लाखों नर नारि के, मन में उत्सच भाय ४ 


विप्र, वेद, कन्या, अनल्न, अज्ञ, देव अरु माय । 
इनको पगतें जान करे, छूबे लो दुख पाय ॥ 


विषधरतें भी विषम खल, बात मोरि सच मान । 





# भीष्मपिताभद्दधाभारत के युद्ध के पीछे चक भी जीवित रहे थे » पे चाण 
शय्या पर लेठे २ . पृद्धसेवाथे आये गये युधिप्ठिरादि राजाओं को धर्मोपदेश 
देते थे और आप .भी ऐसी दशा सें सदा स्चंदा दरिस्मरण फिया. फरते थे । 
जब उत्तरायण का सूर्य हुआ तब थे समाधि छारा अपने अाण त्यागकर बैकुण्ड- 

धाम को सिधारे. ह हक ह ु पक 
.-करस की नदी जामसें भरम के भर पढ़ें, लदरें मनोरथ की कोटिन गरत हैं | 
कास अरू शोक मद मोह से सगर तासें, क्रोध से फनिन्द जासें देवता डरत हैं ॥ 
|. लोभ ,जल .पूरण अखंडित अनन्य भने, देखि अस समुद्र नर घीरज ना धरत हैं |. 
॥ बद्दाज्ञान सत्य ऐसो ज्ञान को जहाज साजि, अगाघ भवखागर को बिरले दी तरत. हैं ।]: 












ध्राचसलमसड़ || 
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च्न्न कर अतजत ४२७3. *3+-+>क २० नरनननने 3. डक अं हि 


4०. नि, भ्ड 
विहर मग सग सगन के, गयन के संग गाय । 
[8] प्‌ 

अपनी अपनी जाति से, मिलनों. सचहिं सुहाय ॥ 

6] ९ हे 

बीर तजे नहिं वीरता, रिपुगशा में इक जाय । 

रु # 

देखो मारझाति एक ने, ठीन्‍्हीं लेक जराय ॥ 

वृक्ष | कुलन्सा तोर यह, सांचों हैं अभिधान | | 
जो तू निज फल पन्न को, पटकि करत है मलान ॥ 
चृच्ध पच्यालसा वष का, द्राणु समर से आय | | 
ऐसी फुरंती से चल्यों, सानों बालक जाय ॥ 

वृत्ति सलिल सम बिगप्र क्री, घात सत्य यह मीत । 
तातो होथे आग्न ते, समय पाय पुनि शीत ॥ 
चेत तुल्य नमकर चले, वह जग में लुख पाय | 
अरु अकड़े जो सर्पलतम, वो भाट मास्यो जाय ॥ 

दूपठन, इन्द्रियदसन, दान, घम, तप, ज्ञान । 
ः खशात्माचतन इत, कम्त सत्वशुख सान ॥ 
वंद, शात्र पा बुछ >#& ने, यह पाया सतज्ञान । 
जीवदयासम पुण्य नाहें, पाप न फूठ समान ॥ 

# परंपरा से सुनते आये हैँ कि मगधदेश के राजा जरासन्ध के वंशा्ों | 
क्‍ से फोई राजकुमार विरफक्त द्ोकर वन में चले गये थे। उन्होंने कुछ समय के 
पीछे ज्ञान संपादन कर, दिखा की प्रवृत्ति देख, नेदिक सिद्धांत के आधार पर 
“अइईसा परमों धममे:?” इस मधावाक्य का भ्रचारक्र एक नवीन मत लोगों छ 
फल्याणाथ स्थापन किया था| जिस पौछे मादिकमत यहां दो विभागों में घिभ- 
क टंगया | एक तो थे जो वेदिक कर्मेकलाप करते यदि दिंसाः भी द्ोजाय तो 
उसको पाप नहीं समभनेवाल आर दूसरे थे कि “सबोरंभाहि दोपेण धप्ते- 
ह नाग्निसिवाबूता!? अथात्‌ सब आरंभ में कुछ न कुछ दोप अवदच्बय द्वाते ६ /जुसे ' 
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आन फेक की अप की 


(७४ ) शिवसतसह ॥ 


न आए 








हि. 


चेद, विष, ए्थिवी, सलिल, स्वर्ण, सारि अरु गाय । 
इनकी निन्‍्दा जो करे, वह अवश्य दुख पाय ॥ ६०० ॥ 
चैद्य, विप्र, वेश्या, तपाति, चरणायुध + अरु खान (- कुक्कुट) 
इतने अपनी जाति को, लखिके होत मल्लान ॥ 

शुत्रु, मित्र अरु बुध अवबुध, जिसको करत बखान । 
ऐसो भाषण जो करे, सो नर अचाशि सुझ्ञान ॥ 

शुम, विवेक, संतोष अरु, साधुसंग ये चार । 

मक्तिप्राप्ति के दार हैं, ऋषिजन कहत पकार ॥ 

शूयन ओर भोजन करे, जो कोइ सन्ध्याकाल । 

उसको लक्ष्मी तजत हे, इमि भाषे गोपाल ॥ 
शरणागत को दीजिये, अवशि अभय को दान । 

देखो नृप शिबि #६ को चारित, कहत पुकारि पुरान ॥ 


घूं से वेष्टित अग्नि, ऐसा विचारकर सब कर्मों से अलग रहकर काम चलाने 
वाले । इस पर उस समय के ब्राह्मणों ने उनफों और उनके अलु॒यायियों को 
बहुत कुछ समम्काया कि हें मदाज़ुभाषों | मन्वादि स्मुतिकारों ने जो वर्णोश्रम 
व्यवस्था माधी हैं उसके अनुखार चलता हुआ मनुष्य अत में स्वयमेव मन, च- 
घन, काया से हिंसा का त्यागकर कल्याण को पा सक्ता दे ओर आपके कथ- 
नालुसखार सब संसार विरक्त द्वोकर मोक्ष पाज्ाय यद्द बात सर्वथा अश्लेभव है, 
यह बात . उनके शिष्यों ने तो उस समय नहीं सानी, पर पीछे जाकर लोगों 
ने अ्द्खाश्रव पालन का तो लक्ष्य रखालेया ओर स्मृतिकारों के कथनानुखार 
चणेध्यवस्था के नियम उल्नट पलठ मान कर वे अपना काम चलाने लगे- 





*# राजा शिवि जब ९२ वृदयज्ञष कर चका तब उसकी परीक्षा करने के 
लिये आग्नि तो कबृतर ओर इन्द्र इ्येन घनकर उडते २ राजा के पास आ प- 
: छुचे । राजा ने कपोत को शरण में जाया जान विचार किया के यदि दुष्ट, जीव 
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शिवसतसईइे ॥ ; ७५ ) 
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शरपंखा को कृूटकर, लछुण मिलाकर पाय । 
तो पश के फोड्डे मिटें, अस वेच्यक वतलाय । 
शरणागत के त्राण भें, तूण को प्रण दृढ़ जाण । 
जो उसको सुख में घरे, साके राखे प्राण ॥ 
शक्ति होय तो भी नहीं, हथा कीजिये राड़ । 
जान वर कया वेष्यसत, कूछे जाय पहाड़ ॥ 
शुस्रधाव सिटजात है, अधिक ससय को पाय | 
थे बाणी को घाव नहिं, मिटे सरण तक भाय ॥ 
शूव को. तजि के काठ सम, जब सब नेज घर जाय । 
व तो इकलो घस्स ही, आये होत सहाय ॥ 
शाल दुशाले अबुध को, तब तक मान [दलाय । 
जब तक कछ षोले नहीं, राजलभा बच जाय ॥ 
शासख्रतुल्य जहेँ स्लीवचन, दान घधनाजन हत । 
ऐसे थल को तुरत चज, करें पुराण सचत॥॥ 


ख्राहू करे नाह ंतर का, इज नाहू सर जान १ 
ध्गोर साधजन सय नाहे, अघम सनज हें तान 


उधास बेग ते खाय डर, घरता दघ ठार। 

एछसे आह को सत्र त्त, देवे एरुष सेचार ॥ 
शरण में ्आाजाय आर उसका पक्ष करने अनर्थ बढ़े तों उसकी रघ््या नहीं 
फरनी चाहिये। पर इस लनिद्ष पक्ष की ता अवश्य बचाना दी चाहय 
ऐसा विचार फर श्येन के फथनानुसार कपोत फे बरायर अपना मास काट रे 
कर तफदी में चढाने लगा पर जब कबूतर के परावर नदीं हुआ तो व्यग्र हो 
ज्याॉंदी अपना सस्तक काट चढ़ाने छगा स्थादहा भगवान ने आकर दुशन देय 
ज्ञ फी समाप्ति का फल भदान कर उस ऊत्तकृत्य किया 


अमन -+ञयिनानरन्‍«»ः शन-न-म 

















आरय 
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( ७६ ) शेद्सतस्तद्ध ॥ 


3 आता .....>3...-.34>43.. उ अमाा >3 8 23.प आओ. सडक मानक 4०. न 


का 


शित्र, केशव, ब्रह्म), समुख, यही चार्रा दंब। 
ब्रह्मणादिे चारों चरण, करें इन्ही को सेत्र ॥ 
शुीत्काल + पांतरे, तरु को साच कुसार । 

ऋतु वंसत में नित्य अरु, भीप्स साहिं दो बार ॥ 
शीलहीन कुलचत को, कीजे नहिें सत्कार । 

अरू पूजा कर शुद्ध की, यदि वच्ध चरित उदार ॥ 
श्री, ड्री, धी, कीरति सुमति, बसे देह के माहिं । 
मांगत ही निकले तुरत, या में संशुय् नाई ॥ 
शक़् पच्ष के चन्द्रसम, नूप की भूति बढ़ाय। 
न्‍्यायपक्च अवलम्ब तें, वो सनन्‍त्री यश पाय ॥ 
शक़्वसत्र, दिन का शयबन, स्त्रीचर्चो अरु यान। 
पत्नेंग ओर चांचल्प का, तज़े ताहि याति मान ॥ 
शुचिमस्तक अरु शुचिचरण, अल्प अशुन अरु भोग। 
ऋतुसेथुन, सबसनशयन, करें अवशि सुख योग ॥ 
शुद्धभाव से छात्र जो, विद्या पढ़ना चाय । 
उसको सदगुरु भीति से, देते भेद बताय 

शूर, विचलण, सुंदरी, ये तीनों जहँ जाय ! 

विन प्रयास ही अज्ञ घन, तह वे सादर पाय ॥ 
ब्छोक स्छोकता तब धरे, साधघसभा जब पाय | 


_नातरु ज्ष उड़जात हें, खलजन के |ढेग जाय॥ (शोक ) 


सकल वालना त्याग हो, माक्ष कहावत साय । 
सो इखर की भाक्ते से, ज्ञानीजन ही पाय 





* 
ज् रत] रे 
कच बज बज 
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है जे श्र | 
खाचयमसलसटट ॥ ( ७७ ) | 





है न्‍ना अन्न ऊ* जा आरभ के न दब 


सखि ! सन कोतुक मृढपति, मिल होत अस खोड । 


च्ञ्नै 


भय से सूंदे नयन लखि, सरी जानिगों छोड़ ॥ 











बन 


सच्चा नूप अपराध पर, सुत को देवे दण्ड । 
। तातें उसके राज्य में, बढ़े न विध्तन प्रचणड ॥ 

। सज्जन इक रँग रहत है, सुख अरु दख के काल | 
जेसा सूरज भोर में, तेसो साँफ झुआ्आाल ! ॥ 
शद्वनेशु मे जन्म ले, करते उत्तम काम । 

वे सेजाजी के सरिस, पावे उत्तम नास ॥ 
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# नागोर फे पास खद़नाल गांव में तजाजी का जन्म हुआ था । यद्यपि ये 
जात फे जाट थे, परनियम और धर्म पालने में क्षत्रियों का सा आचरण रखते थे | 
एक समय ये अपनी ससुराल ( रूपनगर फे पास पनेर गांव ) गये थे वहां 
संयोग वश कई दुष्ट लोग भी आपपहुंचे और गांत को गायों को बांधकर लेगये । 
जथ सब गांव फे लोग इनप्ष आकर थाले तो छुरनन्‍्त ये घोड़े पर चढ़ उनको 
छ्ठाने के लिये चले । फिर टोले के पाख जाफर इन्द्वोनि कट्ठा ।के “घुस शूर द्वो 
इन दुघेल पदाओं को सत मारो, ये तो तुम्दारी और दमारी सब ही की रक्षा 
करनेवाले हैँ? जैसा कि:-- 'श्ररिष्ु दन्त तण गद्दादें तादि जग मारे नहिं कोइ, 
एम सनन्‍तत तण घरादएें वचन उच्चरदिं दीन धहोह | भम्ृतपथ नित स्वाद 
च॒त्स महि थम्पददि ज्यायादिं, दिन्दु|द मधुरन देत कदुक छुरकाद न पियावरदि ॥ 
फद्द नरहरि सुन शादवर विनवत गो जोरे फरन | केदि अपराध मोददि भारिय- 
त मयहें चाम सबत चरन ॥ इत्यादि वचनों से उन्हें बहत कुछ सममाया, पर 

उन्द्दोन एक भी थधात नहीं सनी । अन्त भें इनफ अर उनको आपस म युद्ध 
इश्था जिसमें इनकी जीत हुई । पर शरीर भ इतने घाव लगे थे कि वे बच नहीं 
सके ५ उनको सृत्यु भादवा खुद दशमी को इपत शुभ कर्म में हुई, अतएव गाजपूताना 
चापियों ने उनका नास चिरस्थायों रखन का उस तिथिका तेजादशमा नाम धर 
कर स्थोंट्रारों में स्थान दिया दै और उस तिथि का कई जगदइ ठौर मेला भी भरता ह्वे, 
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( ७८ ) शिचसततसहई ॥ 








सज्जन मित्र, सुशील स्त्री, समरथ नूप अरु दास । 
इनका दुख की बात कहि, नर पावत विश्वास ॥ 
सज्जन ता परिहास के, वचन सदच निभाय । 
अरु ठुजन सो सो शुपध, खाकर भी नट जाय ॥ 
सत्तयुग में परधान तप, अरु जता में ज्ञान । 
द्वापर सें परधान भख्र, हे कालियुग सें दान ॥ 
सतथुग के कल्लिकाल में, कबहुँ न कीज काम । 
इसी हेतु से भक्त को, कष्ट देत कल्नि वास ॥ 
सत्य, घमम, उद्योग, छति, क्षमा शीजल अरु दान । 
ये उत्तम गुण पुरुष को, अवशि दिलावें मान । 

: सत्य कामिनीइन्द अरु, सत्य विभव जग तोर । 
पे सछली की चालसम, चंचल जीवन #६£ मोर ॥ 
सपने में फल फूल को, देखे अथवा खाय। 
तो घरमें होचे अवशि, धन की बहुतहि आय ॥ 

- सपने में जिसका मरण, होथे वह तत्काल । 
रोगमुक्त होकर अवशि, पावत हे जयमाल ॥ 

. सबको एुकाहे बात से, यादे वश करनो चाय | 
तो प्रिथभाषण को सदा, किया करो चित लाय ॥ - 





# आखबश्च डोलत सुयाको विश्वास कट्दा, सांसवस बोले मल सांसदी को गोला है । 
कहे पद्माकर विचार क्षणभंगुर यों पानी में के फैन कैसा फकत फफोला, है ॥ 
'करम करोर पंचतत्त्वन बटोर जोर जोर के बनायो तऊ पोर पोर पोला ह। 
छांडि रामनाम नदिं पैदे विश्राम अरे, निपट निकाम तन चासद्वी को चोछा है ॥ 
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शिवसतसह ॥ ( ७९ ) 


सब लोगों की तुप्टि को, नहिं हे कोइ उपाय | 

उस विचार दृढ़ आनि उर, बुध निज अथ वबनाय ॥ 
सत्र दुख सहनो करत हूं, चलुरानन | स्वीकार । 

पे स्रख को सीख दे, सुने न वाकी गार॥ 

सबलों से जो मिंड़त हैं, द्वाकर मद तें अन्ध | 

वे अवश्य रावणरसरिस+६, रण मे पावें बन्ध ॥ 

सब व्यसनों में दो व्यसन, उत्तम लीजे सान । 
पहलो विद्य/भ्यास अरु, दुजो हरियुणगान ॥ 

सब पक्षी त्रिहरें निडर, समज| लिये वन मांय । ( [पक्षिगण ) 
रे शक ! तू पंजर पन्यो, सीठो शब्द सुनाय ॥ 

सब घनचर मिल्रि सिंह को, कब कीन्हों अभिषेक । 
वे पद लक्ष्यों मगेन्द्र को, राखि आप की टेक ॥ 

सभी पुत्र निज तात तें, अधिक कीर्ति फेलात । 

यह मेंने इस चेशू में, लखी अनोखी बात ॥ 

सभा बीच सत जाय नर |, जाबे तो सच बोल । 

झूठ कहे वा चुप रहे, दोष लगे घेलोल ॥ 

समरथहू बिन मित्र के, सके न काज बनाय | , 
जैसे पावक बिन पवन, तुसहु न सके जलाय ॥ 
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#% राघण घल के गये से साहिष्मती के राजा कात्तवीर्य से लड़ने को गया 
तो रावण को उसने क्रीडाम॒ग के समान सदज ही में बांध लिया | अत: बलवानों के 





'साथ लड़ाई नहीं करनी चादिये- 


न 
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समय देखि के जो चले, सो अवश्य सुख पाय । 
देखा अजुन #६ नट बने, शुप्रवास में जाय ॥ 
समय देखि के जो चल, वही पुरुष कहलाय । 
नातरु पशु अरु पुरुष में, सोहि न भेद लखाय ॥ 
सरदी, गरमी, प्रीति, भय, निर्धनता, दुंबलाइ | 
इनतें रुकि कारज तज, सो कायर कहलाइ ॥ 
सर डसे उस ठोर पे, ततू कण सूतो भाय। 
जिससे विष उतरे तुरत, शारेंगघर चतलाय ॥ 
सरिता जल अरु इच्च फल, जिमि परहित में देत | 
तिमे सज्बन भी अतिथि को, पालन करि यश लेतत .| 
सरवर |! तू मत कर कभी, राजहंस तें चाज्न । । 
वा विन तोमें आय खल, धोवेंगे पशु खाल ॥ 
सरिता तोरे बाढ़ने, किये बहुतसे काम । । 
पे तट तरु के पात ने, सेट दियो सब नाम ॥ 
सहदेवी की छात्र को, श्र पर देउ बेंधाय । 

| जिससे ज्वर उतरे तुरत, वे्धक अस बतलाय ॥ 

| 


(८० ) शिवसतसरे || 
| 
| 


॥ 


मंडरा “ंर00एएशआ 
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8] 5 कु. कक 
सागर में गाम्भीय इक, अरु गिरे से गुरुताइ । । 
ञ््‌ ३ 8७ 
पे सजन मे उभय शुण, जिससे लहे बडाइ ॥ 
# अजुन यद्यपि बड़ा बछी था तो भी उ्ेंशी का शाप तथः। गुप्तवास 
के नियम को पालन करने के ज़िये नट्ट के रूप में विराट के यहां रहकर एक 
' ब्षे किसी प्रकार बिताया झा । इश्ची प्रकार चतुर लोग भी समय देख के ही 


काम किया करते हैं 












१! ॥ 





१! जो नारी सिले, स॒त होवे गुणवान । 
योग क्षम चलतो रहे, तो घर स्वर्ग समान ॥ 
साधारण दचरु जान कर, सीचि न बॉधी पाज | 
पे अब तोरी गंध लखि, चंपक ! आवे ज्ञाज ॥ 
साधु संग॑ नारेलसम, पीछे दृपष दिललाय | 
धरू खल को संग घोर सम, पहिले चित्त रिस्काय ॥ 
साधु सभा के थीच को, सेइय कुटिल भुआल । 
थे खलवेष्ठित विज्ञ भी, तजि दौीजे तत्काल ॥ 
साम दान अरु भेद को, चालिसके व्यवहार । 
तबतक कवरूुँ न कीजिये, कष्टदायेनी रार ॥ 
सारभूत सब शासत्र की, एक यही है वात । 
ममता तर्जंदोी तो सभी, दुख सहसा मिंटि जात ॥ 
सास बह्द में प्रीति जिमि, विरले घरसे होय। 
दिमि विद्या अरु सम्पदा, कठिन एक घर दोय ॥ 
सांग वेद, षट्‌ शासत्र अरु, स्पृति, पुराण, उपचेद । 
इन सच के भी जीवते, संस्क्रत सुत यह खेद ॥ 
साठी चॉबल उड़देकी, दाल आज्य झुत खाय। 
अरु पीवे नित॑ दूध को, तो निवेलता जाय ॥| 
साजक्षर यंद्वि विपरीत हों, तो राक्षस कहलाय । 
किन्तु सरस विपरीत भी, सरस वनन्‍्यो रहजाय ॥ 
सांसारिक विषवृक्षके, दो अगम्छतफल जान । 
सजन की संगति प्रथम, अपर शाखत्ररस पान ॥ 








श्श्‌ 





( ८२ ) शिवसत्तसई .॥ . 








सिंह, व्याध भूखे रहें, पे नहिं पान चबात | हे 
तस सज्जन भरी दुःखर्में, घर्म न कबहूँ चहात ॥ . . , 
सिंह ओर बकरी पिचें, एक घाटमसें नीर ॥- 

अस अगरेजी राज्य की, साय करे रघुवीर ॥. 

स्रीके लिये न यज्ञ हे, जप तप ओर न दान । 

'. पतिसवा- ही तें छह्टे, विष्णु रुद्रको थान ॥. 

सुख चाहो तो चित्त को, रखों सरल अरु स्वेत । .. 
देखो जीते देव अरु, हारे असुर अचेत ॥. 

सुख देवे, दुख को हरे, कीत्ति सुव॒न फेलाय । . . 
कामघेलु सम सकल सुख, जियवाणी दिलवाय # 
स॒ुत, दारा अरु जाति तें, यदि चाहो सरकार । 

तो सब छांडि प्रपंच को, संग्रह करु कलधघार 8 ॥ 
सुत, चारो, घन, धान, सब, सरे सरे सर प । 

कहते नर अज को लियो, काल बाघन घर ॥ . .. 
सुतमुख दशुन के लिये, माता तजती आख-।. 

: पें उसको खसत्रीबचन तें,, छोड़े पत्र अजाण ॥ 
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# सात क॒ट्दे भेरो पूत खपत के, चद्विन कहें भेरो सुन्दर >या | त;त कई रो 
कुलदीपक, लोक में लाज को अधिक घचेया || +ऐरि कहूँ सगो श्र श॒ अधार 


| 
। 
| 
] 
| 
| 


कक 


लेक नि दिन में जाकि वलेया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके घरस 
है सुपेद रुपेया ॥॥ 

]॑ मेरो धन, मेरो गेह, सेरो परिवार सब, सेरों घन माल सें. तो बहुबिध भारो-हू। 
'मेरे सूथ सेचक, हुकम कोइ सेटे ज्ांह्ि, मेरी युवतिकफो सें दी आरीधक पियारों हं । 
'सेरो बंश ऊंचो, मेरे चाप दादा ऐसे भये, करत बड़ाईं में तो जगत्‌ उज्यारों हं।॥ 
| खुदर कद्दत मेरो सेरो करिजोन् श5, ऐसे जांदे जाने में तो कालह्वी को चारो 
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कक 
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ज्न्क्& | ] 


पलक क ०«»| सका 


शिवसततसई ॥ (<«१) 


छुआ नीर हे सीष्च से, सघा शिशिर ऋतु आगि। 
भोजन में पायस सुधा, सूनु सुधा बड़भागि ॥ 

छखुन सुत | प्रियसाषी बहुत, जगमें मित्रिहें तोय । 
पे कट्ठु द्वित के नहिं मिलें, वक्ता श्रोता दोय ॥ 

सुनो बहुत बोलो अलप, अम्सु आशुय अस जान । 
दिये कान दो सुनन को, जीभ छुक बतरान ॥ 
सुनके सहिसा आपकी, तृत्त भये सस्॒ कान । 

पे नयनों क्री जान रुचिं, दशन कीन्दे आन ॥ 

सूप तुल्य गुण यहण करि, संपति लहे सुज्ञान । 

पे खल चलनी सरिस बानि, भोगे कष्ट सहान ॥ 


सेना ले अचलान की, जग में एक अनंग । 
कुसुम बाण ते वध करें, सबको किये अपग 0७ 
सेर पत्र कचनार में, सोना तोला आध। 

रखि गजपुट दो देय तो, भस्म घने निर्बाघ ॥ 
सेवक शंका करत बहिं, धहुत पुरानों जोन । 
उचित होय तो देड दे, नातरु साधिय सोन ॥ 
सोय अचेत कठोर जो, सो निश्चय दुरंतर पांत । 
सत्राजित #६ मारयों गयो, शुतघन्वा कं हात ॥ 
सोचे निर्भय सिंहनी, इक सुपुत्र को पाय । 


पे -दश सुत होते हुए, गदही लादी जाय 0७ 
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# एचकात मे सात हुए खनत्ना!जत यादव का साशु भ्र॒ सा शातधन्वा ने 


सार डाला था;- अत: ऊुंठोर में बेसुघ साइंकार कभी नहीं खोना 'चादिये। 


ण्क [-:-_---_-न्‍--_-->_-_+> अस्स्ट्य्ट्््य्ल्य्स्ख््ख्य्ल््स्ल्््््िज+---ज--्+ 








.ः <६ ) शिवसूतसइ ॥ 





जमा, सत्य, सख, अध्ययन, दूस, खलोभस, ठप, दान-। 
ये आठटठों धर्माड़ हैं, कहत पकारि परान ॥ 
च्तमा शुत्र अरुं मित्र में, याति को सुषण जान ।॥ 
ऋरु अपराधी सें कसा, नए को दषण माने 
चोर कम मे ग्राह्य हैं, शक्कर तथा बधवार । 
अरु संगल शुन्ति त्याज्य हैं, कदह्त प्राण एकार ॥ 
ज्ञानी का मिलना कठिन. जहूँ-तहूँ सिलत अजाख-। . 
चिंतामाण खोजत फिरो, तुरत. मिले पाषाण | 
ज्ञानी जन इक वात में, सुक्ति' साग बतलाय | 

देखो नूप ख़ट्टांग $& को, नारद दियो तिराय ॥ 





# एक भर बीणा वज्ञाते हरगुण गाते सारदसुनि राजाखटवबांग के पास जा- 
पहुच । राजा न उन्ह्र दुंख प्रणाम कर पछा के -“प्रभा * बताइये मरी कितनी आयु 
शेष हूं ३ इतना सुन योगबल स सोच विचार मुनेशाज ने कहा कि 'राजन ! 
दो घढां अवाश्ष्ट हूं (?, (जस का एक एक लव लाख लाख लाल के बराबर (-। 


सो इस अवसर मे सखथे सन से संत्रराज का जपकर जैसें:---- 
ठुइ बेर द्वारिका, थ्रिचणी ज्ञाय तीन बेर, चार बेर काशी गंग अगहू' नद्दाये ते । 


जत फल हदात काट त्ाथन् के सनान |कंय, तते फल द्वांच एक धार गाय त ॥ 


सुनत दह्ा राजान सभ्र प्रपचा को छाड क्ताष से ज्लानोपदेश सुन कर इंश्वर 


०.५ 
के ध्यान में ऐला चित्त 'लगाया के पद अन्त समय जी भक्ति से भवसागर- पार 
दो बेकुण्ठ धाम को पहुंचा ॥: :: 





गे 


राचगसतसई ॥ ( ८७ 
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श्री मेरी सहिषी सहित, जाजे (५) नरेन्द्र पधार। 
दिल्ली मे उत्सव कियो, विधि विस्मय दातार ॥ 

. उसी वर्ष श्रीकंठ का, कृपादप्टि को पाय । 
शुभस्थान अजमर में, ग्रेथ रच्यो सुखदाय ॥ 





दर 65) | 

व्यों: शान्तरन्तरितज्ष७ शान्तिःएथिवी शान्तिरापः 
शाल्तिरोषधयः शुन्तिव्वनस्पर्तयः शान्तिवि-ओ्रें- 

कल का (_  इ (ध + ! # ० 

,ढवा: शानन्‍्तत्रेंह्य शान्त: सबेण्छ शान्तिः शु।न्तिरेच 
शान्ति: सामा शान्तिरिघि ॥ ओय शा्तिः शांतिः शांति: ॥ 


इति श्रीद्धीचिकुलावततस, गंगवाणाधीशाश्रित, अजमेरा- 
” 'भिजन, त्रिपाठीत्युपारूप, पारणिडतवदरीनाथात्मज- 
..._'खाहित्योपाध्याय-शिवदत्त काव्यतीर्थ 
विराचिता शिवसतसई समाघा॥ 


श्ररस्तु. 
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8. 
शुद्धाशुद्धिपत्रम्‌ ॥ 
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